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2... # म या यहीं ऑक गायक 


प्रिय पाठको[.आप यह अच्छी तरह -से. जानते हैं कि कविवर सरल 
स्वभावी परिडत मुनि श्री हीरालालजी महाराज के सुशिष्य जगत पल्लम 
प्रसिद्ध वक्ता परिडत मुनि श्री चॉथमलजाी महाराज ने केवल ललित ही 
नहीं, किन्तु प्रभावशाली आर अति ही सारगांभ॑त वष्याज़्यानों द्वारा ससारी 
जीवों के साथ अनेकों उपकार समय समय पर किये, तथा आज भी उसी 
प्रकार करने. में ,लगे हुए हैं। इन ,उपकारी.की यहां दशोने की न ते। हमारी 
मनशा हैं ओर न हमारे में इतनी सैामथ्य है । 

जब. मुनि.प्रवचन करते हैं उस के बीच बौच में आप अपने बनाये 
हुए उपदेश जनक पदों के! कह कर, जनता का.चित्त धम मार्ग की ओर 
आकर्षित करते है। वे पद समय यर प्रथक्‌ पृथक और छोटे छोटे पुस्त- 
काकारों के रूप में प्रकाशित हो चुक हैं | तथापि इससे जनता का मन 
संत्तीष नहीं हुआ, उनका इससे भूख न बुझी । गनता चाहती थी कि एक 
ही जगह बेठकर अपके अभी तक के सभी स्तवनों के अमृत मय रस को 
पान करने का, एक ही समय में मजा! चख सके | तब हमने साहित्य प्रेमी 
परिडत मुन श्री प्यारचन्दणी महाराज से आग्रह किया | बस यह उन्हीं 
मुनि श्री की कृपा का सुफल है मुनि श्रो के रंचे हुए जितने भी स्तवन नये 
ओर पुराने, हम आज तक मिले, हमने उन्हें इस संग्रह में रखने की 
ओर भरपूर चेष्टा की है । 

इस में आपके श्रुख के साधन हैं, सन संतोष का मसाला है, परलेक 
को विगाढ़ देने वाले कार्था का कथन है, लोक ओर परलोक को सुधार ने 
के साधनों का सम्मिश्रणा हे, जन्म ओर मरण के दुख दर्दो की ओर 
आपका ध्यान दिलाया गया है, ओर जगत्‌ की धांधलीं में यम दूतों की 
कठोर करतूतों का वर्णन कराया गया है। इतना सब होने पर भी, एक 


(२). 

दात आपके बड़ी ही तबियत के लायक इस में है, ओर वह है, सम्पूर्ण 
संअह आपकी निज्ञु घरेलू ओर बोल चाल को भारताय भाषा में होना, 
जिससे कि वाल दृद्ध नर नारी सब पढ़ सुन कर एकसा लास इससे उठा सके। 
थोड़े ही समय में इस पुस्तक के चार संस्करण निकल चुके इससे 
” इसकी उपयोगता :के विषय में हमें कोई बोलन-लिंखने की. विशेष 

- आवश्यकता: नहीं | | हे इ 
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सर्वेक्षाय नमः 
जन सुबोध गुटका 
सगलाचरण.- 


इृष्ट्वा भवन्तमनिमेप वि्लोकनी ये, 

नान्‍्यत्र तोपमुपयाति जनस्य चक्षु)। 

पीता पय/ शशिकरचतिदुग्घांसधो३, 

चार जले जलनिधे रशितुं क इच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

१ चीर स्तुति, 
| नाटक । 
महावीर जिनश्वरा, सकल सुखकरा | विघन हरण 

शांति करण, अधरिपु हरा ॥ ठर ॥ छिद्धा्थ के नन्‍्द आप 
छो, त्रशला देवी मात | ज्त्री कुल में जन्म लियो हे, 
तीन लोक विज्यात ॥ भंददा० ॥ १ | वर्षीदान द॑ संयम 
लीनों,पाम्था केवल ज्ञान | मुनि तर्पाश्वर सुरनर किन्नर,सेवा 
करे नित्य आन ॥ महा० ॥२॥ अधिक चन्द्र से निमल छा 
तुम, रवि से अधिक प्रकाश । सागरवर गंभीर आप छा, 


(२) जैन सुबोध गुटका | 


चिन्तामणि रत्न सपान । जहां जायें हो विजय धर्म की, 
ऐसा दो वरदान ॥महा० ॥४॥ असी साल चेत सुदी एकम, 
किजे ग्रशुजी निहाल । गुरु प्रसादे चोथमल कहे, सेलाना 
गुणमाल ॥ महा० ॥ ४॥ द 
२ दया का फल, 
तज>-या हसीना बस मदीना, कर्वला मं तू न जा ॥ 

दया को बोवे लता, शुभ फूल वही नर पायगा। स्ैज्ञ 
का संतव्य हैं, गर ध्यान में जो लायगा ॥ ठेर॥ आयु 
दाघ होता सही, अरु श्रष्ठ तन पाता वही। शुद्ध गोत्र कल 
पे बेच से, फर जन्म भा मेल जायगा । १॥ घर खूब 
है| धन धान्य हो, अति चंदन से वलवान हो | पदवी मिले 
है हर जगह, खामा बड़ा कहलायगा॥ २ ॥ आरोपप तन 
रहता सदा, ज़िलोक में यश विसतरे । संसार रूप समुद्र को, 
आराम स तर जायगा ॥ दे ॥ शुरु के परसाद से, यू 
चाथमत कहता तुझह । दया रस भीच पुछुष के, इन्द्र भी 
गुण गायगा। ४ ॥ 


हे सिथ्या सपमतत्व, 
मर तज-लावणा 
फेर धम्प ध्यान ले साख गरुको मानो | क्‍यों सटर - 
पंटर से, खावे सारा जिन्दगानों॥ टर ॥ तू धंधा बीच "मे, : 


ही. ७७० सर 


अथा हाक डाल । पंसके नशे से आँख भी.नहें। खोले | 


जैन सुत्रोध गुटका | (३) 
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कोई कहे नौति की, अभिमान में बोले। में ग्राम बीच जरदार, 
मुझे कोन तोले। मेरे-चन्द्रपुखी है नार जसे सुच्तानी ॥ १ ॥ 
हूँ किसको कहता महत्व ये मेंदिर ह्थी । ओर ये गुल्लाम 
दिन रात के सेवक साथी । सब छोड़ चले जैसे तेल जले पे 
बाती | ये रूंठी दुनियां साथ कोई नहीं आती । तेने किया 
पुण्य अरु पाप भोगेतूं प्राणी ॥ २॥ तेरा बालपना तो 
खेल कूद में जाता । जवानी बीच में फिरे होय मंद साता । 
नहीं सत्संग में लेजा मर तू आता । हीरे को तज के पत्थर 
पर ललचाता | तुके बार २ समझावे सद्गुरु ज्ञानी ॥ ३ ॥ 
यूं अनंवकाल गयो, अब न इसे बिवायों । ग्रमाद छोड़ 
के जिनवर के गुण गावो । धर्म आराम में सदा जीव रमावों। 
करे सुमते सखियां अज ध्यान में लावो | प्लुनि चोथमत 
उपदेश देवे नित ताची ॥ ४ ॥ 
० सनशुद्धि प्रथत्न, 
( तर्ज--या दसीना बल मदीचा कर्बेत्रा मं तू न जा ) 
लो तन को धोए क्या हुवे, इस दिल की धोना चा- 
हिये | बाकी कुछ भी ना रहे, बिलकुल ही धोना चाहिये । 
। टेर ॥ शिक्ला बनावो शील की, ओर ज्ञान का साबुन 
सही । प्रेम पानी बीचमें, सब दाग खोना चाहिये ॥ ६ ॥ 
व्यमिचार हिंसा कूठ चोरी, काम क्रोध मद लोग का। 
भैल बिलकुल ना रहे, तुम्हें पाक होना चाहिये ॥ २॥ दिल 
खेत को करके सफा, पाप कंकर को हटा। ग्रश्ु नाम का इस 


(४) जन सुवोध गुरका । 











खेत में, फिर बीज बोना चाहिये ॥ ३ ॥ मुंह को घोती है 
बिल्ली, खान भी कव्वा करे। ध्यान बक फंसा घर, एसा 
न द्वीना चाहिये।॥ ४ ॥ गुरु के प्रसाद से, कहे च/थमल सुन 
(जिये। ऊंठ गोहर छोड़दे, सच्चे पिरोना चाहिये।॥ ४॥ 
२ सु सकी. 
( तञ-न्‍थारो नरभव निषपफ्ल जाय, जगत. का खल में 

ऐसी पतित्रता मिले नार पुरुष पुएयवान को ॥ टेर ॥ 
पंदो दोरी अन्न जिमावे, समझे पिठ भगवान्‌ को । दासी 
सम्मान हो हुकृप्त उठवे, बोले मिष्ठ जवान को ॥ १॥ सास 
सुसर का सात पिता ज्यूं, माने वह फरमान को । ऋज्ञा 
सत्नतावंत आत ज्यूं, समझे पर इन्सान को॥ २ ॥ 
कुलोद्धारिणी कुछ वद्धेक वही, घर श्रद्भार ऋुजवान को । 
सत्य सलाह देके समकाये, लाभ ओर नुकसान को ॥३॥ 
विपति में सहाय कू पतिकों, देवे साज घम्मे ध्यान को | 
पति रक्षक अति क्षम्यावान्‌ वो, आदर करे महप्रान को 
॥४॥देव शुरु की भक्ति करे है, अभ्पास करे नित ज्ञ/्न को । 
गुरु प्रसादे चोथप्तल कह, स्परे सीता हतिहस को [| ४ ॥ 

६ द्रोपढ्ो का चीर हरण, 

(तञ  छेड़ो गाली दुपारे, सपवादे मोय नीर ) 

में तो आई शरण तुम्हारीरे, प्रभु कीजे मेरी सहाय 
॥ टर ॥ रूते द्रापदा राणु॥ ग्रह दुष्ट दुशासन तानी | 
फिर लाया सभा मेझकारी रे।१॥ सती देखे निगाह पसारी 


जैन सुवेध गुट । (४) 


फिर छूटी आंद्व घारी । ओर कांप रही उस्त बाहर ॥ २॥ 
कह दुर्योधन ललकारी, लो तन से चीर उतारी । अब करदो 
इसे उघारीरे ॥ ३ ॥ सती बोले करी पुकारी, मारी नाव 
पड़ी मंकधारी | अप कोन लगावे पाशरे ॥ ४ ॥| है पाएडव 
महा बलकारी, पर बेठे समता घारी । ये गए चूत में हारीरे 
॥ ५ || तुम पत राखो गिरधारी, पुक गऊ को देदो उबारी 
जो भाज भई निरधारीर || ६॥ जो हो सत शील सहाई, 
तो कीजो रक्त आई । क्‍यों देरी मेरी वाररे ॥ ७॥ पाप्यों 
ने चोर ऊतारा, पर नहीं आया वह पारा। हुआ ढेर चीर 
का भारीरे || ८॥ कहे चोथमल हितकरारी, * सुर ? बोशे 
जय जयकारी | यह सत्यक्ी सहिभा जहारीरे ॥ ६ ॥ 

७ पर पुद्टल से शोमा । 

( तज-पनओ सूडे बोल ) 

ब काया थारीरे २ पर पुद्ठल से या शोभा पाषरे | टेर ॒॥ 
कंपिलपुर को भृप दूभो३ई, न्‍्यायब्त कहवावेर । बे २ में 
इन्द्र महोत्सव, आप संडावरे ॥ १॥ इन्द्र स्तम्म चित्र 
युक्त, नगर मे रोपावरे | दुनियां पूजे आयने, फूल माला 
पहनावेरे | २ ॥| महिमा दंखी उस्ती स्तम्भ की, राजा मन 
हुलसावेरे | कालांतर में वही स्थम्म नौच गिर जवि(॥ ३ ॥ 
पूल मेजमें स्थम्म भरियों, राजाके नजरां आवेरे । कहां 
गया चित्रासण सारा, ज्ञान लग्रावरे ॥9॥ ऐपये देढे 
रंगी चैगी, आदी या दाशेवरे । अनित्य असार सार धम 


(६) ' जैन सुवेध गुटका । 





बैराग्य में छावरे | ४ ॥ राज्य कुंवर ने राज्य देह, राणीने 
समकावेरे । प्रययेक बुद्धि संयम ले फिर, मोक्ष सिधावेरे 
॥ ६ | साल शुण्याप्ती रतनपुरी, फागण वदि चठदस 

अविरे । पूज्य प्रसादे चोथमल, सुख संपृत पावर ॥ ७ ॥ 
० करुणा रख | 

( या दशीना बस मदीना, करबला में तू नजा ) - . 

रहम करले अथ. दिला, सधाव इसमें मानकर | रहम 
बड़ी है चीज जहांभे, अय सनम पहिचान कर ॥ टेर ॥ 
नत्री महमद रसल हकऊका, एक रोज जंगल में गये | देखा 
तो हिरणी को किसीने, बांध रकखी तान कर ॥ १ ॥ देख 
हजरत को वह हिरण), इन्तान की बोली जवां । 
महरबां हो खोलदो, मश्क्रीन मुझझो जानकर ॥ २॥ 
जान बच्चों को बचेगी, दूध मिलने पर सही । सुनके हजरत 
बोले मेरी, बात पर तू ध्यान कर॥ ३॥ फरना कया जो तू 
न आवे, हिरणी कह सुनलो बयां । देती हूं जाधिन खुदा; 
तुमको पेगस्मेर सानकर ॥ ४ ॥ रहस ला उस हिरणी 
का, हजरत ने फोरन खोलदी । इधर एक दम फिर वहां, 
बोला शिकारी आनकर ॥| ५ ॥ खोली किसने हिरणी को, 
हजरत कहे हम ही तो हैं। आती अभी खामोश कंर, मत 
बे ज्यादा तान कर ॥ ६ ॥ इतने में मय बच्चों के, 
आ हिरणी हाजिर होग£ । रो के बचे कहे छुड़ादो, अम्मा 

को अहसान कर ॥ ७ ॥ बच्चों. की बातें सुन शिकारी, 


जन सुवाध गृटका | (७) 





नबी के कदमों पे गिरा । शिकार से तोबा करी, हुआ 
नेक ला इसान कर ॥ ८॥ भय बच्चों के आजादी, 
हिरणी को रस्सा खोलकर । दे दुआ हिरणी गई, वन 
बीच सुख वो मानकर ॥ & ॥ खुदा के प्यार ऊमत के 
सरवर, ऐसे नवी साहिब हुए | रहम ला हिरणी बचाई, 
बात को परमान कर | १० ॥ वे जपाँ का मारना, कब 
रब को ये मंजूर है | छोड़दे गफलत की अय दिल, आगे 
का सामान कर 0 ११ ॥ हिरणी नामे पे करा, इस नजम 
को सारा खतम, चोथमल देता नसीहत, इस तरफ कुछ 
ध्यान कर ॥ १९१ ॥ 
६ स्वार्थ भय संसार, 

( तज--ना छेंड़ो गाली दूंगारे, भरंन दे मोय तीर ) 

दुनियां मतछब की यारीरे, तू किण से बांधे प्रीत 
॥ टेर ॥ भाह को भाई व॒लावे, वे मतलध वो छिटकावे । 
नहीं आने दे घर द्वारेरे ॥ १॥ माता सुपुत्र बताते, जो - 
धन कमाई ने लावे। बे मतलब देवे निकारीरे ॥ २॥ यूँ 
मीठी बोले वेना, बीरा क्रोड़ दिवाली जीना | बे मतलब 
देवे विसारीरे ॥ ३ ॥ नारी अति प्रेम रचावे, भरतार कर 
तार बतावे । थे मतलब बोले करारीरे ॥ ४७ ॥ एक नारी 
थी अति प्यारी, नि्र वालम की उस वारी । उन्हें दिया 
कप में डारीरे ॥ ५ ॥ सब झूठा जगत पसारा, तुझे सम 
भाऊं हर पारा । में जोड़ी जेसी निहारीरे ॥.६॥ बजाज 


| !! 


हि 


अन सुवोध ग्रृठका । 


८; 


(८) 





खाना चोक कहावे, चाथमल उपदश सुनावे । इस इन्दार 
शहर मेकारी २ ॥ ७॥ 
१० लेप का सहत्व, 
( तञअ--या दशीना वस मदोना, करवला मे तू न जा ) 

यह कम दलका तोड़ने में,तप बड़ा बलवान हैं। काम 
दावानल बुझाने, मेघके समान है ॥ टर ॥ ग्रासरूुपी सए 
कीलन, मंत्र यह प्रधान है। विधन घन तम दरण को, 
तप जसे भमानु है ॥| १ ॥ लब्धिरूपी लच्मी, की लता का 
यह मूल है | नंदिक्तिण विष्णु कुंवर का, साराही बयान हे 
| २॥ बन दहन में आग है, ओर आग उपशम मेघ है। 
भघ हरण को अनल है, आर कम का तप ध्यान है॥ ह | 
देवता कर जोड़ के, तपवान के हाजिर रहे | वधमान प्रश्यु 
तप तपे, उपना जो केवल ज्ञ[न ६ ॥ ४ ॥ गुरु के परमाद 
से, करे चोथमल ऐसा जिक्र । आमेसही ऋद्धि मिले, 
यहां खय्यं सुख को खान दे | ४ ॥ 

११ छुब॒द्धि. 
( तञज--थादे नरभव (नेप्फल जाय जयत का खलमें ) 

एस ।वनाश काले, ।चपरात बुद्ध इन्सान ३१. ॥टेर।| 
पप केसे से धन ने खरचं, नहं।.श्च्छा पुएपष दान का। 
बेल भूंउ दे गवाह कूछ, नहां प्रतीत जबान की ॥ १ ॥. 
नित्य घर से छुसप चलावे, वात नहीं घम्म ध्यान की । 
मान मयादा छोड़ चले, नहीं माने नीतिवान की ॥ २ ॥ 





जन सुबोध गुटका | (६) 


चोरी चुगली करे परा६, परवा नहीं भगवान की । ठेठा- 
षाजी करे रात दिन, लड़वा भ॑ अगवानकी ॥ ३ ॥ काम 
अंध हो आदत .एसी, जूं कावी के श्वान की । #ूँठे 
कल्ंक देगे पर के सर, नहीं चिन्ता अपमान की ॥ ४॥ 
सप॑ सरोखों क्रोध बदन भें, नहीं सोचे लाभ नुकसान की । 
गुरू परसादे चाथमल्न कहे, सुणे न शिक्षा ज्ञान की ॥ ५॥ 

' १४ प्रभु प्राधना. 

( तज--ना छेड़े। गाली दूंगारे भरवादो मोए नर ) 
सुनिये प्रश्मु विनय हमारीरे, क्यो देरी मेरी बार ।टिर।। 

दीनबन्धु दीनानाथ, संकट 'मेठन साज्षात । में आयो तेरे 
दरबारीरे ॥ १ ॥ सता को विपता निवारी, अग्नी का 
बनाया बारी | है अदभुत महिमा थारी रे ॥ २॥ द्रौपदी 
की सभा मंझकारी, तुम पत राखी उस बारी । किए लम्पे 
चीर विस्तारीरे || ३॥ सुदशन को शूल्ी चढ़ाया, जत्र 
उसने तुमको ध्याया | हुआ सिंहासन सुघकारीरे ॥ ४॥ 
कई भक्ती का प्राण बचाया, अब शरण चोधमज आया । 
दो भाटपट मुझको तारोरे ॥ ५ ॥ 

१३ प्रभव खुख प्रचन्ध- 

(तजे--पनजी मूंडे वोल ) 

ले र्संग खरचीरे २, परभव 'की खरची लीधा सरसीरे 

॥ टेर ॥ छूड़ कपट कर धन कमाई, जोड़ जमी में घरसार। 
सुन्दर महल बागने छोड़ी, जाणीो पड़सोरे | १॥ आगे 


(१० ) जैन सुवोध गुटका । 


धंधा पाछे धंधो, धंधो कर २ मरसीरे। धर्म सुकृत नाय 
करे, परभव कांई करसीरे ॥ २।॥ राजा वकील वेरिस्टर. 
से, कर मोहबत तूं संग फिरतारे | कोन छुड्धावे काल आय,. 
जब घटी पकड़सीरे ॥ हे ॥ पाँच कीस गरार्मांवर खातिर, 
खरची लई निकल धरे । नया शहर है दूर, नहीं मनियाडर 
भिलत्तारे।; ४ ॥ योवन के थने छाक चढ़ी, बुढ़ापा आया. . 
उतरसीरे । इस तनकी तो होसी खाक, कहां तक निरख- 
सीरे ॥ ४ ॥ घरकी नारी हांडी फोड़ने, परी परसे वरसीरे। 
मसाण यूमि में छोड़ थने, फिर कुठुम्द विछड़्म। रे ॥| ६ ॥ 
लख चोरासी क_गे घाटी करड़ी, केसे पार उतरत्षारें। 
रत्ती सीख नहीं लागे थारी छाती वजरसीरे ॥ ७ ॥ साल 
गुण्यासी हाताद में, जिनवाणी जोर से वरसीरे। गुरू प्रसाद 
चोथमल कहे, किया घम्पे सुधरसार ॥ ८॥ 
._१४ क्री शिक्षा, 
( तज्ञे-स्वामी भले: विराजाजी ) 

चायां छतर सुणोए २, स्तर सुएया ४ लाम घणों 
॥ ठेर | एंव पर्चीस मिल आह चखाण ४, बातां करवा 
मेंडी । पापड बड़ियां दाल भात में, आई बणाई कड़ी 
॥ ९ | गद। कहें महारं आया जवाई, गाराों गावा लागी । 
पूरी कहे सहारे आयी पियर की, पूछण ने रह गह आागी ॥२॥ 
फूल कहे नान्‍या का भाईजी, समके नहीं सप्रकाया -। 

४६ (दया, सानी ने घड़वा, हाल तसक नहा लाया ॥ ३॥ 


जैन सुबोध गृटका | (११ ) 


निथक्न बातां करवा में तो, पड़ियां बन्द लगावे | सज्काय 

बोल की बात करे तो, उठी ने चली जावे ॥ ४७ ॥ 
साथां के आतां ल्ञाजां मरो, व्याही के डेरे गाल्पां गानो । 
बरात गया पिछे टूंव्यो काड़ो, भेसा रोल भचावों ॥५॥ 
टमकू समकू लालां गुलावां, मूली सभ मिल जावे | केतो 
काश को घर भांगे, के फिणरे राड लगावे ॥ ६॥ साधु 


सातियाँ की निन्‍दा करना; सासु श्वतुर से लड़ना। इण 
बातों से सुशनों वायां; लक्ष चौरासी फ्रिरना ॥ ७॥ चोथ- 
मल कहे खुणजों बायां, में वखाण करवा लागों। एक 


| 8. हा. 


चित्त से सूत्र सुयो थे; निरथ ऊ बातां त्यागो ॥ ८॥ 


शे 2 ८ 
१४ प्रभु से सुक्तिदान को पराथना, 
( तर्ज--मांच- ) 


ऋषभ प्रभु मांग मोक्ष को दान कृपा कर दौजे श्री भग- 
वान ॥ टेर ॥ ल्ष चौरासी में भटक॑त आयो, चवदे राज 
द्रम्यान। आप सरीखा देव न दूजा, फेपल ज्ञानी गुणवान 
॥ १ ॥ तुम गुण पिन्धु अपार पार नहीं, पाव काई इन्सान । 
सुर गुरू महिमा कथ २ हारे,तो म्हारं। एक जशन ॥ २ ॥ 
अलख निरंजन तू अविनाशी; अग्रम अग्रोचर महान । 
नाम लियाँ सख सम्पदा पावे, बरते क्रोड कल्याण ॥ रे ॥ 
नाभी राय मरू देवी के नत्दन, इखाग वेश के भार । 
गरू प्रसादे चोथमल तो, शरण लियो है आन ॥8॥ 


( १२) जैन सुवोध ग्रुठका । 
आम मा 
१६ सत्य को महत्वता, 
(या दशोना चल्त मदीना करवला म तू न जा ) 
ये कभी तजना नहीं यह; सब गुण को खान है। 
विपत वारक सुर सहायक, देखलो परधान है ॥ टर॥ सत्य का 
शरणा ग्रहों, यश विस्तर त्रिलोक मं । जलागे सप्तन अद्ि 
व्याप्र स्थेमन, विश्वास का यही स्थान है ॥ १|॥| वश करण 
लादू बड़ा, प्रेम का यही पत्र हैं। पावन प्रम ।नेडर वही 
प्रवल भतिशययान है ॥ २ ॥ नियप्र सष्टि जाय पलटी, सत्य 
कभी पलटे नहीं। सत्य पे ही तव सन धन, तीनों ही 
कुबान है | ३ ॥ सत्य रवि परगट हुवे, मिथ्या तिमिर 
का नाश हो | सर्व सिद्ध राज्य ऋडद्धि का अमूल्य निधान 
है॥ 9 ॥ आग के बीच बाग हो, दरियाव के बीच थाग 
हो | जहर का अमृत बने, ओर सहा सुखों का खान है 
॥ ५ ॥ अयोध्या का राज्य फिर, हरिश्वन्द्र को दिया सत्य 
ने | सत्यधारी झ्रूप विक्रम, सभी करें परमाण है ॥ ६ ॥ 
गुरू के परप्ताद से, करे चाथमत्न सत्य पे जिक्र । यतों 
धमसरतों जंघः सत्य पे भगवान है ॥ ७ ॥ 
| २७ खुचांडे, 
( तज-थारो नरभव रिष्फल जाय जगत का खेल में ) 
एसा भात्य उदय सुद्ाद्ू, हाय इन्सान को ॥ टर ॥ 

सव जगह अद्वात जमाब, बात कर इग्तान का |. मात पता 
को सांच केने, आर संगन लगा धर्म ध्यान को | १.॥ 


डे ५ 


जन सुबोध गुटका | (९१३) 


दुव्येसन का अनथ समझे, चले चाल कुलवान की | सत्‌- 
सेग करे डरे अपयश से, कथा सुने भगवान की ॥२॥ 
कुमाग में धन नहीं खरचे, परमार्थ में परवा न की । सत्य 
से प्रेम नम्नता पूरी, दृढ़ता पक्की जबान की ॥ ३॥ कु- 
शिक्षा को कान सुने नहीं, माने बात नीतिवान को । 
दुःखी बीव ने देवे सहायता, कदर करे बुद्धिवान की ॥४॥ 
पक्षपात को काम नहीं है, नहीं लद्धर अभिमान की । गुरु 
प्रसादे चोथमल को, इच्छा रहे निवान की ॥ ४ ॥ 
१८ पर स्ली निषेध, 

( तज--ना छेड़ी भात्री दुंगारे भरवादो कोण नर ) 

मानों यह कहने हमारीरे, पर नारी छोड़ियो ॥टेर॥ 
या हँस २ तुझे बुलावे, कर नेन सेन समझावे । है विप 
की भरी कटारीरे ॥१॥ या मीटी २ बोले, घूघट के 
पटके ओले । फिर अपयश की करनारीरे ॥२॥ तन सुंदर 
वेख्र सजावे, नवयुवक से प्रीत लगावे । कई छल्ततल्ल की 
करनारीरे ॥| ३ ॥ मत रीको रूप निद्वारीरे, इसे समरको 
आफ कक्‍्यारी । हुई रावण की केस्ली खुबारीरे ॥ ४ ॥ मत 
प्यारी प्रिया जाणो, काली नागन है पहचानों | पल कण 
में प्राण हरनारीरे || ५॥ सब भूख प्यास बिसरावे, स्व 
में वही दर्शावे । है पूरी कामणगारीरे ॥ ६॥ ये साल 
गुण्यासी जानो, हुओ इन्दोर शहर में श्रानों | कहे चोाथमल 
हर चारीरे ॥. ७ ॥ 


(१७ ) जैन सुवोध गुटका । 


१६ सन को शिक्षा, क्‍ 
( तर्ज--कांदो लागोरे देवरिया मांस संग चल्यो नहीं जाय ) 
ता को वार २ समझाऊं रे मनवा, जिनवर के गुण 
गाले ॥ टेर ॥ जैसे पूर नदी का बहावे, जूं जोचनिया कल 
टलजाव । किसपे करे मरोड, छोड जादा हैं भेद तू पाले 
॥ २ ॥ सात पता छुटुस्थ पारवारा माह रहा रमणी के 
लारा। स्वार्थ के साथी जान मान तु सतकाये में आल 
॥ २ ॥ माया दोलची ऋडलातवे, आत जात ये देती जावे। 
चचल चपला जू ।नहार, नार नाठ्सा न्‍्यायत्गाले | ३॥ 
गोरा बदन देख घुमराचे, रंग पंग सा कल उड़जावे। क्‍या 
गंधी देह का गये, अम्न जे9 ये पत्ञटा खाले॥ ४ ॥ छत्र- 
पति कह राजा राणा, देखत खाक में जाय समाणा । 
सरपे काल निशाना दिखाना, गफ़ल्त दूर हटाले ॥ ४ ॥ 
शुरू प्रसादे चोथमल कहता, जो नाम प्रशुक्ना हरदम लेता | 
तिरजाबे संसार सार, यही दया धर्म को पाले | ६ ॥ 
२० खत्य की महत्वता 
( तज--वारी जाऊंरे सांवरिया तुम पर वारतारे ) 
सत्य मत द्ारणारे, सत्य के ऊपर तन संत धन सूद 
वारणर | टर | सत्य से सप॑ हो पृष्प की साला। अग्नि 
मिठ जल हो ततकाला |. विप अमृत हों जाय, सत्य को 
घारणारे ॥ १ ॥ सत्य है स्वर्ग मोक्ष को दाता । सत्याग्रही का 
सुर गुग गता। पुष्प चृष्टि करे देव, सत्य जय कारणोरे 


जन सुवोध गुटका । (१५ ) 





॥ २॥ देखो हरिथन्द्र ने सत्य धारा। बेची उसने रानी तारा । 
आप भेगी घर रहा, न किया विचारणारे | ३॥ सत्य 
तुबा नहीं जल में छिपेगा | कंचन के नहीं कीट लगेगा । 
चाथमल कहे सत्य है विधन विदारणार ॥ ४ ॥ 


२१ सती छुभद्रा का यश 

( तज-ना छुड़ो गाली दूंगारे भरवादो मोय नीर ) 

प्रभु काज रक्षा हमारीर, विपता का दूरी दार॥ टेर ॥ 
एक जिन कलल्‍पी प्लान्तराया, सुमद्रा के घर आया । उठ 
हाथां हपे बहरायारे ॥ १ || कम योग नेन के माई, पड़ा 
फूस मुनिके आ£ । सती कात्यों कर चतुराहरे ॥ २॥ 
सासुन कशक चढ़ाया | सती तप तेला का ठाया। 'झुर 
प्रकटी धीर बंधायार ॥ ३॥ -दिया वज्ष कमाड़ बनाई। 
चारा दरवाजा ताई | खोले से ख़ुलत नांररे॥ ॥ ४ ॥ जब 
खुल देव कहे बानी, सती कच्चे स्व में आनी । चलन से 
काढ़े पानीरे ॥ ५ ॥ इंडी नृप ने पिटवा३, हो सती खोले 
वो आई | साछु को सती जाईरे ॥ ६ ॥ नहीं पूर्व पाप 
छिपाया, फिर पर किडी के आया । यूं सासू वावय सुना- 
यारे ॥ ७ ॥ सुभद्रा आय उम्र बारी, लियो चलनी से जल 
कारी | दीनी तीनों पोल उघारीरे || ८ ॥ मिल सुर नर 
मंगल गावे, सत्य धम्मे की माहिमा छावे। सासु अपराध 
 खमाबरे ॥ ६ ॥ रतलाम चीथमल आया, पूज्य राज्य का 


दशन पाया | साल शुरयासी से गुण गायार ॥ :१० ॥ 





(१६) जैन सबोध गुटका। 





२९ संसार अनित्य, 
( दर्ज--पनजी सूंड वोल ) 
माया दुनियां की २ है झूठी मनवा, क्‍यों ललचांवेरे 
॥ टर ॥ उगे जाई आथसर, फूल जा कुमल्ावर । संदा 
एकसा रहे नहीं, ज्ञानी फरमावर ॥ ९ ॥ एडबंधकका सृपात 
निधाई नाम कहांवेरे | सान सदन कर दुश्मन को, सिर 
छत्र घरावरे ॥ २॥ भोग विज्ञास करे राणयां संग यूँ सुखम 
दिवस वितावेरे । एक दिन वन फ्रीड़ा करवा; आप सिधोवरे 
॥श॥ मांकरी से छायो थआंबो, मारग में दरशावरे । उपर बैठी 
कोयली; व! राग सुनावरे | 9७॥ एक लूब राजा ने तोड़ी, 
पंछे सेना आवेरे | देखा देखी तोड़ने, ये सब लेजाबेरे ॥५॥ 
राजा करने आंबी देख्यो, रतंस रूप जब पाये! । विरूप 
जोई पूछियो; सब वात बतावेरे || ६ ॥ अनित्य पणों 
राजा विचार; ऊपर वीत्यां जावेरे । रूप योवन ऋतषद्धि 
संपदा; नहा ।सथर रहावर ॥ ७ || राज्य देल्लक दुई पुत्रत, 
चुप सेय_्ष को पद एवेरे । प्रत्येक बुद्धि होके केंवली; फिर 
मोक्ष सिधावरे ॥ ८॥ साल शुख्यासी भोतमएरा भे; दस 
ठाणा सुख पावरे । शुरु प्रसादे चोथमल; सुनिका गुण 
गावर।॥ € ॥ 
श३े सनक शिक्षा, 
( तज्े-गर्वी ) 
मना समझो अवसर एवो पायनरे; क्यों बैठा तुम्हें 


ने सुवाध गुद्धक्वा | (१७ ) 


ललचायनेरे ॥ टेर ॥ मना पूव पुएय संयोग सेरे । यांचों 
इंद्रेयशरीर निरोग वर ॥ १ ॥ मना उत्तम कुल मानव मच 
सहीरे | शुरु मीलिया निग्रेथ फिर चाढ़े कहरे ॥२॥ 
मनः झुडुँब घन जाणो आपणारे। नहीं आवेगा साथ ऊूठों 
थापणरे ॥ ६ ॥ मना शुगठरण बेला त एकलेरे। नहीं सानो 
तो उत्न देखलोरे ॥४॥ ऐसी जाणी ने दया घर्म कीजियेरे। 
पाई लच्मी को लावों लीजिएरे ॥ ६ ॥ नाथदारे साठ 
साल सांयनेर | कियो चौमासों चे।थप्ल आयनेरे ॥ ६ ॥ 
२४ चेतन-- प्र तिवो व, 
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चेतन थारेरे २ नहीं चने तो यो बांक साररे ।टेर ॥ 
आरंभ परिग्रह माह राचे, समर नहीं मन थारोरे। सागर 
सेठ सागर में इत्रो । रेगयो घन सारोरे ॥१॥ हुई कुमोदनी 
हुह से दरी, काछते मुख निकारथीरे । मोह माया में फेर 
पहुचों, निजचंद विसास्थारे ॥ २॥ आयु कमल हो काल 
ममरो, रस पीव दरवारोरे। ते इनों क्रिस नौंदम, यो जावे 
लमारोरे ॥ ३ ॥ पर बस्घु ने अपनी मानी, योही कियो 
विग्याड़ोरे । 'धहपणो तज गादर में।क्यो होय छुमारोरे ॥४॥ 
शुरु प्रसादे चाथप्त् कहे, जो करणा थने सुधारोरे | दया 
धर्म की नाव बैठ, उतरों मव पारोरे ॥ ४ ॥ 

२४ सीता आार्थना 
(तज्ल-कब्चाली ) 


तुरत रघुनाथजी आकर,बचालोंगे तो क्या होगा । नि- 


( १८) जैन छुवाध गुटका | 


श 
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शाचरने ग्रही झुकको, छुड़ालोग तो दया होगा ॥ टर ॥ 
मुझे मालूम न थी इसकी-कि, यह दभी प्रपंदी है। घोखा 
देके लू जाता है, छुड़ा लोग तो क्‍या होगा ॥ १॥ चिड़िया 
को पकड़ ले वाज, इसी मार्निद करी इसने अरे इस नोंच पापी 
को, हठादोगे तो क्या होगा ॥ २॥ सुनो लक्षमण मेरे देवर, 
तुम्दारी मादी पर आकर । पड़ी आफत्र बड़ी भारी, . 
मिठादोंगे तो क्या होगा ॥ ३॥ दयालु कोई दया करके 
सेरी तकलीफ की वातें। अम्मी श्रीराम पे जाकर, सना 
दांगे तो कया होगा !! ७ ॥ तन से जेबर गिराती हूं, आना 
इस खोज भा पाकर। घुके निराधारका आधार, बंधादोग ता 
कया होगा ॥ ५॥ चोथमल कहे सुनो सज़न, सि या रो २ पुकारे 
है। कोइ रघुनाथ से घुझूकाी, भला दागे तो क्या होगा ॥६॥ 
२६ चतन का शत्ता 
( वज्ञ-पंजी सृडे.बोल ) 


मती छजिरे २, वृदनामी किंतनों जौणों ग्राणीरे 
॥ टेर ॥ ली बदनासी राजा रावण, हरी राम की राणीरे। 
हे 


साथ भी हुआ नहा, गई राजधानार ॥ १॥ दियो पीजरे 


वापनेरे, कंश अनीति ठ:णरे । विरोध करीने मस्‍्यो हरिसे, 
हुई उसीकी हानेरे ॥ २॥ ली .बदनामी कोरवांने, नहीं 
बात हारेकी मसानारे। पांडवों की जात हुई, महाभारत 


पसानार ॥३। ले घदनामा बादशाह ने, गह चित्तोंड पर 


जन सुवोध गुटंका । (१६ ) 
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आनीरे । हाथ न आई पदमणी, गई नाम निशानीरे ॥४॥ 
वाशन ठो विरल्लाय जावे, बासना रह जानीरे । तज घुपराई 
सीन भलाई, या सुख दानीरे ॥ ५ ॥ घमे ध्यान से शोभा 
होवे, सुधरे नर जिंदगानीरे । गुरु प्रसादे चोथप्रल कहे, 
घन जिन बानीरे ॥ ६ ॥ 
२७ लचुशणुजी का राम से कहना, 
( तज--फुँचरा साथ तणो आजार ) 

लछमन अरज करे हित काज, सुनो श्री रामचन्द्र 
महाराज ॥ टेर ॥ सोता है निशष ग्रशुजी, मत बनवाप्त 
पठाव। दु।चयां का प्रतात नह। हैं, खाल्ा गष्प ऊअड़ाव ॥१॥ 
पानी से पत्थर तिरंस काई, हो पश्चिम दिवकार । नेन 
आंध देखना चाहे, सकल रूप सेप्रार ॥ २॥ पंकज हो 
पापाण पै ज॑ कोई, समुद्र लोपे पास । वेश्वानल शीतलता 
अजे स कोई, माता मारे बाल ॥ ३१॥ दिन की तो रजनी 
बने स कोई, रजनी दिन अऊकटाय । इतनी बाते नहीं बने स जूं 
सिया शील नहीं जाय || ४७ ॥ राम कह अपयश की माह, 
बात सुछ। नहीं जाय । पर श्र इसे निक्वाल्न दूं स यह, लोक 
कहन मिट जाय ॥१॥ दांतां बीच दिनी अंग्रली को,सुनकर 
ऐसी बात । किया शीघ्रता काये बिगड़े, सोच करो जगन्नाथ 
॥ ६ ॥ वह देन याद कर। प्रधुजा, सिया का हुआ हरण | 
आंसू नहीं नेन से फेकता, नहीं रुचता जल अन्न॥ ७ || कहे 





(२० ) जन सुवोध गुटका । 





है. हैँ 


विभीषण सुनो राम, सीता की देऊ॑ जमान । कष्ट सद्ो धर्म 
नहीं छोड़ा, बहुत गुणों की खान ॥ ८ ॥ मिलकर सारा करें 
वीनती, राम धरे नहीं कान । चोधमल कहे फेंसे माने, होम 
हार बलवान ॥ & ॥ 
र८ चेतन के साथी कोन 
( पनज्ञी सूंडे वोल ) 

साथे आतसीरे २ सन ग्रानी जो सत कमे कमासीरे ॥टेर॥ 
तू जाने मारे सात पिता, सुत दारा मामा मासीरे। सवा का 
है सकल सगा, तू लींजे विमासीरे ॥ १॥ स्नान करे बागों में 
जा नित,तन पोशाक सजासीरें। दपेण में मु्च देख २ तू पातर 
नचासीरे ॥१५॥ भोगों भे मद सख्त बनी तू,फुल्यों नहीं समा- 
सीरे। चटके योवन उतर जाय,पीछे पछतासीरे ॥ है॥ बार बार 
यह उत्तम नरदेहं,प्रानीं फिर कप पासीरे | शोभा ले संसार में, 
अमर रह जासीरे ॥४॥ खेल गोठ में साथीड़ा संग, खूब माल 
उड़ासीरे। सुकृत की कोई बात करे, मन में नहीं माहीरे ॥५॥ 
बोवे पेड़ बेबूलन को फिर,आम कहांपे खासीरे | सुघ्र अभिल्लापी 
पाप करे, सुन आवे हांतीरे॥ ६॥ दान सुपात्र देने से तृ 
भव सागर तिर जाधीरे । गुरु प्रसादे चोथमश कहे, तज 
बदमासीरे | ७॥ 

२६ एक्यता 
| ( सजुं--माद ) . | | 
अरन्न म्द्वारी, सुनियो सब सरदार । एकों कर मेटो या 


जे कप 
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तकरार ॥ ठर॥ चिड़िया न वो गुल्लाम जीते, गुलाम बीबी 
से जावे हार | पुन/त्रीवी से बादशाह जीते, सबसे एको 
झुखत्यार ॥ १॥ तृण मिल्लाय छप्पर नर छावे,पढ़े नहीं जल 
धार | तण के रस्से से गज बांधे, चपके नहीं लगार ॥१५॥ 
देखो जल की धार बहे तो, पवेत नांखे विदार | जिस घर 
मांही एको नाही, फैसे हुआ विगार ॥ ६॥ गज ने पिंज 
से चूहा निक्रास्या, करुणा कर उस बार | चूहा कप से गज 
ने उबारथा, कास्तक्ार गयो हार ॥ ४ ॥ ऐका से श्रीराम- 
चन्द्रजी, रावणने लियो मार । गुरु प्रसादे चोथमल कहे, 
एकी जगत में सार ॥ ४ ॥ 
३० पा५, 
( तर्ज-पतनर्जी मुंडे बोल ) 

क्यों पाप कमावेरे २ वरजे सतगुरु नहीं ध्यान में 
सबिरे ॥ टेर । पाप कमे कर धन थें जोड़यो, कुटुम्प 
मिली खाजावेरे | भोगे परमव एफलो, ज्ञानी फरमातरेरे 
॥ १ ॥ छात्र २ कमे करे ज्यू, रुए में आग छिंतविरे । 
फूटे पाप को घड़ों प्रगट, आखिर पछतावेरे ॥ २ ॥ इखाई 
राठोड़ भव पाप किया, मरगा लोढ़ा दुख पावेरे। व॑.२ 
बचन से इन्द्रभ्नति, देखन को जावेरे ॥ ३ ॥ घमे रुची 
ने नाग श्री, कडवो तूंबों बहरावेरें । सोलह रोग हुआ 
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तन में, मर ने सिधावेरे ॥ 9॥ कीड़ी सहित फन्ष डाल्यो 
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फियिरियिश सिल्क शशि कि विकसित रकम मक 
आग में, भागवत बतल्लावेरे | चित्रकेतु के लाल ने, राण्यां 
जहर पिलाबरे | ५४ ॥ अस्पी साल इन्दोर चोप़ासो,दित- 
वास्था में ठावरे | गुरु प्रसादे चोथमल, उपदेश सुना- 
बरे ॥ ६॥ 
३१ दान दंग योजना, 
( तज्ञ--ता्ी नवल्ल वरदीका व्याव मे ) 
सारे मन्दरिय वरण ने दालों, तीन भमव॒त रा नाथ 
॥ टेर ॥ सज अ्रद्धार क्राधिंदी बारी, उसी सागे सांग । 
धन दहाड़ो आज को वारी, प्रश्ुजो हप्र पर आय | १! 
भांव २ का भोजन हारी, उम्मी लक थाल | एक की प्रश्न 
अठे पधारो, करदो जल्दी निहास ॥ २ | नगर क्ोपुम्बी 
ब्रीच ग्रश्य, फि! अभिग्रह घार। थोडाप्ता वाहइला ले दी, 
चन्दूनवाला के तार ॥ ३ ॥ त्रशज्ञा दे के ल'ड़सा, प्रश्न 
सिद्धार्थ के नन्‍द्‌ । चोथमल्त को मनोकामना, पूरो वीर 
जिनन्द || ४ ॥ 
३२२ फूट की करतूत. 
( तझें--पनजी सूडे दोल ) 
फूट तज प्रार्यार २, आपस की फूट है या हुख 
दाचार ॥ ठर। पड़ा फूट गया बदले 4 ४ाचण, रावण 
बात नहें। मानार । सोना की गंदे सझ्ा टूट, मिट्टी में 
सलानार ॥ ६ ॥ काख पाडव के आपस में, जब या फट 
भराणर | लाख। मनुष्य गये मर युद्ध मे, हुई नुकसानीरे 
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॥ २॥ पृथ्वीराज जयचेद राठोड़ के,हुईं फूट अग॒वाणीरे। 
बादशाह न कियो राज, दिल्ली पे आनीरे ॥ ३ ॥ फ़द् 


७ 
€ 


बिके या कमी सस्ती, फूटे सर नहीं प्रानीरे। फूटे मोती 
की देखो, किमत हलकानीरे || ७ ॥ संप जहां पर मिले 
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दा, फूट जहां पर हानिरें । ऐसी जानने बुद्धिवान, 
तजञ्ञ कुत्ता तानीर ॥ ४ | अरुती साल से रामपुर, संड| 


करे 


पाजारमें आनीरे | गुरु प्रताद चोथमत्न यूं, केवे हित 
आनीरे ॥ ६ ॥ 
३३ लेआदेश. 
( त/--लावरणी छोटी खड़ी ) 

नयनन में पुतली लड़े भेद नहीं पावे, कोई सच्चा गुरु 
का चला बना छुनन्‍्द गावे ॥ टेर | इस भनके तच्छुन 
लच्छन सभ्न नयनन से। यह नेकी बदी के दोनों दीप नय- 
नन में | ये योगी भोगी की हुंद्रा हे नेनन भें । ओर खुशी 
गर्मी की पहिचान है मेनन में। ये करे लाखों में चोट चूक 
नहीं जावे १ ॥ यह काम क्रोध दो जालिम रहे नेनन 
में । ये प्रीति नीति रस दोनों वप्ते मेनन में। है शक्ति 


[] 


हटोटी बइकारों मेनन में । ये लिद्ञज नम्नता सभी 
बसे नेनन में । नेनव के वश हो प्राण पर्वेंग गरभाव ॥३॥ 
थे तोड दौखे मेनन से । ओर सुगडाई के 


अक्षुर मिले नेनन से | अष्टाइश देश की लिप! लेख 
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नेनन से । ओर, वरणादेक के। खास 'वेंप चने पे | 


डि 
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विष अमृत ये दोनों नेन में रहावे || ३ ॥ मुत्ि मुद्रा का 

दरस करे नेनन से | पांव धरे जीवों को टाल नेनन से । 

गोशाले की रक्षा वीर करे नेवन से । इलायची कुंवर गुरू 

देख तिरे नेनन से। मुनि चोथमल्ध नेनन पे छेद सुनावे ॥४॥ 

३४ शिष्य प्राधेना, 

( तज- अम्मा सुझे छोटी ली टोपी दिलाईे ) . है 

गुरू मुझे ज्ञान का प्याल्ा पिलादो, प्याला पिज्नादो 

आला बनादों | गुरू घुके मोहबत का शरबत, पिलादो 

॥टर॥ सोता हुआ हूं गफलत की चनिंद में। हां मेरा पकड़ 

के पल्चा जगादो ॥ १॥ भवसिच्धु भें मेरी नोका पड़ी है । 

आप इसे मन्नाह होऊ तिरादो ॥ २॥ काम क्रोध मद 

मोह चोर हैं | इस डाकू से मुझको बचादो ॥ ३ ॥ संसार 

का नाता झूंठा है त्राता । मुझे प्ुुक्ति के मार्ग लगादो 

॥ ४ ॥ चोथमल कहे गुरूजी मुझको । चशलानन्द 'से 
बेग सिलादों ॥ ४ | 

२३४ चेतन को आएनित्य की शिक्षा. 
( तजे--पनजी सूंडे बोल ) 

प्राणी परदेशी २ अप्तर दुनियां में कुण रेसीरे ॥टेश। 

मोटो पंथ सेत फरमावे, तू क्यों रयो बेतीरे । मारग मांही 

विल्षम रयो, थारी बुद्धि केसीरे ॥ १ ॥ सुन्दर का रंन 

रूप में मोयो, तूं वणरयो भोग गवेषपीरे । सत. शिक्षा देव- 

“शावाराको, तू बणे देपीरे ॥२॥ उद्दे: अस्त तह राज्य 


जन सवोध गुटका । (२४ ) 





करता, थी. छाद्ध इन्द्र जेसीर | बादल जू विरलाय गया 
तू कर तक रहेपीरे ॥ हे ॥ पुण्य से छत्रपति हुवो मोटो, 
हाथा घाड़ा मवसीरे | आगे सुख मिले तुकफो, कर करणी 
पंसार ॥ ४॥ माल खजाना धया रहेगा, कुण लावा 
दसीर | अत समय थारा तनका भूषण, उतार लेसीरे॥५॥ 
परभव मे जासार पापी, जम्त हाथां थारी पेद्धीरे | नऊ कुंड 
मे कमे फल तू, कैसे ससीरे | ६ ॥ गुरू प्रसादे चोथमत्त 
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फेहे, या वाणी उपदशार । व ही तोरे जो जिन प्रश्णु को, 
शरंणों ग्रदर्सारे ॥ ७॥ 
३६ कुपुन लक्षण, 
( तेज -थ।रा नरभ्नव नेष्फत्न ज्ञाय जगत का खलपे ) 

एस कुल लजावन, कलियुग में संतान हैं || टेर ॥ 
पिता माता से करे लड़ाई, बोले गेर जबान है। चल नारकी 
आज्ञा मादा, बत रहा दास समान है | १॥ जुवा चोशा 
वेश्या परनारा, दुव्येसनों से गंसतान हैँ | कुसेगत में फिरे 
भटकता, नहीं इज्जत को ध्यान है' ॥ २॥ माता कहे कठिन 
से पाला, जिसका भी कुछ ध्यान है | कत्ती वेश्या रांड 
तरा, क्या पु पर अहतान है ३ ॥ साला श्वस्तर से देत 
घणा, श्रावा से तानां तान है । धन खोह- ने करजदारहो 
निलेज फेर अज्ञान हैं ॥ ४ ॥ सतपंग तो खारी लगे, 
कुफस मे अग॒वान है| चाथमल कहे प्रतात नहीं, - नह 


जे 


पाली का- परधान' हूं || १॥ 
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३७. रहनेस को. प्रतिषोध- 

तज -कांटो लागेरेदेवरिया मोस संग चल्‍येो नहीं जाय. 
तो को बार वार समझाऊं हो झुनिधर मन अपनो 

सममाले | टेर ॥ मु तो रहग३ दर्शन प्यासी, आप बने 
जा गिरिवर वासी | तू रिश्नेम मगवान्‌ पे, देवरिया निगाह 
लगाले ॥ १ ! मुझे अकेली आप निहाली, विषयभोग 
को जवां निकाली । नहीं वंछु तुझे लगार, वार तू चाहें 
जितना पटकाले ॥ २॥ घिकार पड़ो अब तुझे ताई, 
गज तज खर पे सरत लगाई। इससे मरना प्रधान जान, 
अतिज्ञ पूरि निभाले ॥ हे | जातिवत सप्‌ कहलावे, बर्भ 
जहर वह भी नदीं चहावे ! पड़े आग से जाय ध्यान में 
लाय वाज तू आले ॥ ४ ॥ सती वेव रहनंस सझणी ने गए 
मोक्ष शुद्ध बनीचे | कहे चोथमल चित्त लाय, आगम के 
माय सदा गुण गाले ॥ ४ ॥ 

इ- योग्यता का परिचय, 

._( तञ--लावणी खड़ी ) 

पापी तो पुण्य का सारग क्‍या जाने है, खर कमल 

पुष्प को गेघ न पहचाने है ॥ ठेर॥ नक्ठाने नाक दूज़ा 
को दाय नहीं आव । विधवा ने सांग स्वागन को नहीं 
सुहांव । हो उदय चद्॒मा चोरों को नहीं भावे | लुब्धक फो 
लागे अम्रिष्ट जो जाचक अधबिे। घुनके सिद्धान्त मिथ्यात्वीः - 
रोस आने है ॥ १ ॥ अगायक गायक की करे बुराई। 


जन सुत्रोध शुटका | (२७ ) 


निर्धत्र घना स रखता ह अकड़ाई । दाता का देख सृजा 
ने हंसी उड़ाइ | पतित्रता को देख सपट ने आंख मिलाई । 
गुणा के गुण का हपी कब साथ हैं | ३ ॥ बष्या कया 
जाने केसे पत्र जावे है। संतन के भेद को चही संत्त पावे 
है । हीरे को जांच ती जोहरी को आवे है । या घायल की 
गति घायल बतलावे है | सत शिक्षा को मूरख उल्टी 
ताने हैं ॥ ३ ॥ घुक्ता तजके गुजा शठ उठाव। इक्षु को 
बजके ऊंठ कटठारों खाबे | पा असूल्य नरतन विषय 
खलचावे । गज से विरोध हो जेसे श्वान घुरोवे । कथे 
चाथमल समझे वही दाने हे ॥ ४७ ॥ 
३६ लेतम प्रतिबोध- 
( तअ“-शेर खानी दाद्रा ) 

चेतन दुनियां में, देखो धरा क्या है ॥ टेर ॥ काटी 
बनी है बागसें, पानी का होज हे | लीलम के के पह- 
नते, मोटर की मोज है। बजे नकोरे जोर से, शग लाखों 
फोज है । कहां गए वह राजा उनका भी खोज है| खाली 
मोह बीच फंसना पड़ा क्या है। १ ॥ माता पिता ओर 
आता स्वजन परिवार है। सोले भ्रद्भार सजती अप्छरासी नार 
है | फूलों की सेज उपरे करती प्यार हैं। पकड़ के काल 
लेगया करती पुकार है | स्वाथेका रोना ओर अड़ा क्‍या 
है॥ २।॥ बाटी के बदले खत द्‌ केसा भवार हैं। 
कृव्या उड़ाने खातिर दिया रत्न डार हैं | नपुसक की 
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' व्याही कन्या वो होती बेजार है ।ऐसे नर - जन्म खो 
सेवे विकार है | अरे पापी ये तेने करा क्‍या है ॥ है ॥ 
न चार को है बहार मत भूलियो जनाव । आंबर वो 
वह कुमल्ायगा जो खुल रहा गुल्लाव | तकलीफ दक - गर 
को करते हो तम अजाब | कहे चोथप्रल्न राहंप्र कर तू ज| 

बने नवाव | समान नसीहत बंदा खड़ा क्या है ॥ ४ ॥ 
४० दान का हल ह , 
तज--या दसीना बस मदीना करेला में तू न जा ) 
लाखों प्राणी तिरगये हैं, दान के परताप से । सुखी 
होवे पल्चक भें, एक दान के परताए से ॥ ठेर ॥ दारिद्व 
दुबाग्य अपयश, समूल तीनां नाश हो । ' सर ” सम्पदा 
हा।जर रह, एक दान के परताप से ॥ १ ॥ पाप रूपी 
तम्र. ह२ण को, पुण्य रवी प्रकट करे । निवोण. पद उसक्रों 
मिले, एक दान के परताप से ॥ २ ॥ धन्नाशालिभद्रजी 
आमत केवन्ना हुए। भरतजी चक्रवर्त हुए,एक दान के पर- 
ताप स ॥ ३ ॥ हर जगह सत्कार हो, राज्य मान्य परदार 
है। | धन से भरे भेडार हो, एक दान के प्रताप से ॥ ४॥ 
गुरु के परसाद से, कर चाथमल्न एसा जिकर। सुरतोक 

का सम्पत भले, एक दान के परताप से ॥ ४ ॥ 
ह ४९१ चतन बधध, 
( तंज--खाजा लता खबारया ) 


ज।आ साथ क्या यहांसे लजावगा ।॥ टर ॥ पाप तू 


जैन सुवोध गुटका । (२६ ) 


खूब तन, डोले. तू बन ठन | मिट्ठी। में मिलज्ाविगा ॥ १॥ 
पापों को कर कर, खजाने को भर भर; कोड़ी साथ नहीं 
जावेगा ॥ २ ॥ योवन के अंधे, पड़े भोगों के फंदे। सो 
आगे पछतावेगा ॥ ३ ॥ जागना हो तो जाग अज्लानी, 
ऐसा समय कब्र पावेगा ।। ४ ॥ गुरु प्रसादे चोथमल. कहे, 
धम्म से सुख प्रग़ठावंगा ॥ ५ ॥ 
४२ शाल का फल, 
( तकऊ---या दसाना वस मदाना करवतला म तू न जा ) 

तारीफ फैले मुल्क में, एक शील के परताप से। 
सुरन्द्र मम कर जाड़ के, एक शाल् के प्रताप से ॥ टर ॥ 
शुद्ध गंगाजश जमा, चिन्तामणि सा रत्न है । लो स्वर्ग 
धाके भी [धल, एक शाल के परताप से ॥ १॥ आग का 
पानी बने, हो सप॑ माला पुष्प को | जहर का अमृत बने 
एक शीज्ष के परताप से ॥ २॥ विपिन में वस्ति बने, हो 
सिंह सग समान जी | दुश्मन भी किल्वर बने, एक शीतल 
के परताप से ॥ ३ ॥ चंदनबाला कलावती, द्रोपदी 
सीता सती । सुखी हुई मेनासती, एक शीज्ल के प्रताप से 
॥ ४ ॥ शुरु के परसाद से, करे च।थमल ऐसा कथन । सुर 
संपति उसको मिल, एक शॉल के परताप से॥ ४॥ 

४३ ससार स्नेह असत्य, 
( तज-ना छेड़ो गाली दूंगारे भरवादों मोष् नीर ) 
मैंने अच्छी तरह से जानीरे, दुनियां को भूंदी श्रीत । 


( ३० ) जन सुवोध गुठका । 


है थासा जहां लग आशारे, दुनियां की झूठी प्रीत ॥ ठर || 
ये मात पिता सुत भ्राता, मतलब का सब है चाता । विन 
सतलब दूरा जातारे ॥ दु० ॥ शा लाखों का माल कमाया, 
पापों से घड़ा भराया। तेने सुन्दर महल चुनायारे ॥२॥ 
उम्दा पोशाक सजाबे, तू इत्तर फूलेल लगावे । सब्र 
तेरा हुक्म उठावर॥ ३ ॥ काना से साठा सता, तेरा ऋृग 
संग दीपे जोती | कई त्रिया सोहित होतीरे ॥ ४ ॥ फूलों 
की सेज विछाव, पदमन से प्रीव छगवे । वा पूरो प्रेम 
जनावर ॥ ४॥ जो अन्तकाल आजवि, भूमि पे तुझे 
सुलावे | सब सुन्दर वद्ध हटावेरे ॥६॥ तू कहता घन घर 
मेरा, अब हुआ लदाउ डेरा। चले पुएप पाप सेग तेरारे 
॥ ७॥ सब छोड़ी काण मुलाजा, मिली सुख २ धन सब्र 
खाजा | तेरा करके मृत्यु काजारे ॥ ८ ॥ फिर उसी सेज 
के माई, पर पुरुष को लेत बुल्ाइ। वो तुकको दे विसराईरे 
| ६ ॥ जप परदेशी की प्यारी, थी शूरी कन्ता नारी । 

नह दिया पतिक्ों मारोरे || १० ॥ गुरु प्रसादे चोथमल 
गाव, सच्चा उपदेश सुनावे, कर धर्म ध्यान सुख पारषेरे 
॥| ११ ॥ यह साल गयुण्यासी खासा, किया उजेन शहर 
चोमादा । किया लूणमंडी में वासारे॥ १२ | 


४४ साचना महत्व 
( तर्ज नया दृ्खाना बस मना करवला मंतू न जा ) 
सवापार हितका रण है, भावना भव -नाशिनाों । अध॑ 


जेन स॒वोध गुटका । (३१ ) 





हटानी पुण्ष बधानी, भावना भव नाशिनी ॥ टेर।॥ विधेक 
चन संचारिणी,उपसभ सुख संजीवनी | सेसार सप्ुद्र तारिणी 
हैं, कम्रे आरिन त्राशिनी ॥ १॥ दान शील तप तीनों 
भावना से सफल हो । शिव मिलावनी पाविनी, कपाय 
शल विनाशिनी.॥| २ | वन रहो चाह घर रहो, भाव बिन 
करणी वृथा | गुण थानारोहन मोह ढाइन, परम ज्ञान प्रका - 
शिनी ॥ ३ ॥ श्रेष्ठ जीरण स्वगे में गए,भवन में भरत केवली | 
मरुदेवी भगवती को, शिव धाम निवाशिनों ॥ ४७॥ गुरु 
के परसाद से, करे चोथमल ऐसा कथन । ऐसी भावों 
भावना, सद्दा हपोनन्द विलाशिनी ॥ ४ ॥ 


रु ४४ कु स्री. 
( तज--थारो नए भव निष्फल्ल जाय जगत का खेल में ) 

मिले पाप उदय कुलच्षणी नार इन्सान को ॥ ठेर ॥ 
पति से करे विरोध सदा, ओर बोल कडुफ जब्ान को । 
हुक्म चलाते पति के ऊपर, माने नोकर दुद्धान की ॥ १॥ 
मने परणिया जदसुं थाने, अन्न मिल्यों है खान को। 
सारा घर को काम चलाऊं; यूं वाक्य कहे श्रप्रिप्तान को 
॥ २ ॥ कुटल कलोपणी व्यभिचारिणी, करे झुधान शुद्ध 
धान को । पियर सासरा की तज लज्ञा, लिहाज नहीं खान- 
दान को॥ ३ ॥ स्वछद हो उल्टी चले, नहीं माने पति फर- 
मान को । साधु सत्यां की करे बुराई, नहीं काम पुएय दान 


(:३२५ ) जैन सुबोध गुटका । 





की ॥ ४ ॥ कुल॑क्षणी कहे पति मरे कद, विनती. .कर भग- 
वान को । गुरु प्रसादे चाथमल कहे, वह नारी जा नहे 
स्थान की ॥ १ ॥ 


४६ सीता प्रण 
तज- ना छेड़ो गाली दुपारे भरवादों मोए नार ) 
में दिलोजान से कहती९, स्वप्ते में बंछुनाय | में साँची 
सांची बोलुरे, पर नरने बंछु नाय ॥ टर ॥ इस महेन्द्र वाग 
व साहू, दिया अगनो कुएड रचाई | खड़े राम लछमण 
भाईरे || १ ॥ कर स्नान वो सीता माई, अग्व के कुण्ड ' 
पर आई । सब सुनजो लोग लुगाई रे ॥ २ ॥ प्रञ्ठ छोड़ी 
श्ुकको वन में, सब्र रहगई सनकी मन में । अब कौन झुने 
विषिन से रे || हे ॥ भेरे शिर पर कलंक चंढाया,पप्पां ने 
दोष लगाया । क्या हाथ में उनके आयरे ॥ ४ ॥ है 
उज्ज्वज्ञ मेरी सारी, कोई दाग न. लगा लगारी । है रवि 
शशी साख तुम्हारी रे॥ ५॥ जो नहीं ही दोप लंगारा 
मिट अगनी हो जल सारा । सती कूद पड़ी उस वारारे 
॥ १॥ फल का वाष्ट वरधावे, सत घर्मे वहों प्रकेटाव । 
ये चोथमल दरसावेरे ॥ ७॥ 
४७ काल से सावधान, 
तज- पनजा सूंड बाल 
माथे गाजर या फोज काल की, ध्यानः- में-लाजरे 


॥ दर 4 पूत्र पुणय से पाई संपदा, खाई. मतति खसुटाजर । 


42 “5 


8 ै ः | हे 
जन सुताध गुटरका [ ( ३४ ) 


िकएइर 7 ८ २ ++ 
चुगंने जावे ॥ २॥ जेसे ख्वाव में बादशाहों के शिरपर 


३ जा. खो 


छत्र घरावे | ताजिम देते हैं हुरसा उनको, चश्म खुले विर- 
लावे ॥ रे ॥ जेसे खेल रचत बादीगर, प्रत्यक्ष अब 
दिखावे | चणभरमांही देखो तो प्यार कुछ नहीं नजरांझ्रावे 
| ४ ॥ पुद्ठालिक हैं सुख जगत का, ज्ञानी यूं फरमावे । 
चोथमल कहे सुनरे चतन, नाहक त -खलचावे | ४.॥| .' 


+१९ तम्बाखू ।नेंषेध, .., , 

( मारो बनो नखरारोर हाथी + द्ोदे तोरण वांधसी ) 

. औीतम से पंदसण नित्य उठ विनवे, मत पियी तमाख 
॥ टर ॥ नान्‍या की भाइईजी, तम्ाखूं मत पियो बरजा 
आपसे ॥ टेर ॥ कहता अव.लाज-घणी प्रण, थां लवो जद 
श्ास । घुडान तो डाडा राखा, सान आव बास जी ॥ १॥ 
पीला दाग लग्या द्वार्था के, पीला पड़ गया . दांत १यांसी 
से नहीं आधे निंद या, म्हाने सारी रात॥ २ | पीके 
विभाव्यों आंगणो सरे,खुणो ग्रिगाव्यो खाय। छँघ विगाव्या 
वस्ध ने सरे, कहूँ कंठा लग तायथ ॥ ३ ॥ तुरत हाथ 
लबो कियो सरे, आग तमाख कान । संगत आदत अणी 


सीखाई, उत्तम छुड़ाइ लाज ॥ ४.॥ पंडित झुख मेंने सुना - 


सरे, तमाल पत्र अधिकार । पीवे सो शूक्ेर बनेस यो, 
दाता नरक हार ॥ ै२.।॥ खाया पीया बिना तमाख 
वादी स॒ने सतावे । इण ' कारण' नान्‍या की बाई, मे 


रयो न जावे [६ ॥ लाखों मनुष्य नहीं पिये तमाख 
कां सारा मरजावे | थांके सामल जीमरणों सरे, मांने- नहीं 


4 


+ 


(३६) - जैन सुबोध गुटका | 





सुंदाव ॥ ७.) बेठ मंडली पिवो तसाखू, आनो रोज़ बि- 
गाड़ो । एक वर्ष को लाभ खरच .थे, पति राज विचारी 
॥॥ ८ ॥ पी तमसाखू गया दुकान पे, नान्‍्ये चिल्लसम उठाई | 
मना कियो सान्यो नहीं मारो, उलटी करी लड़ाई ॥ ६॥ .' 
सता बैठा प्रसुनाथ तज,याद तमाखू आवे। अंत समयभी हाय 
तमाखू, जिवड़ो यो इल जाव॥ १०॥ बिडी सिमरेट जरदो 
तमाखू, से दुखिया हिंदुस्तान । क्रोंडो रुपका सालसें सरे 
होय रयो लुकसान ॥ ११ ॥ शुरू प्रसाद चोथप्तल कहे ,आज 
सभा दरम्यान । सुंदर को केनो जो माने, सो प्रौतम 
सुजान । ९१॥ 
५२ शिक्षा दपण, 
( दर्ज-ल वर्णी लेगड़ी ) 

अच्छी सोचत मिली पुण्य से, तुकको शुद्ध बनना 
चहिये | बद सोबत पाकर तरेकी, कभी विगडना ना चहिये 
॥ ठेर ॥ निर्दोष देवकी सेवा करो, कुदेव को ध्याना ना 
चहिये। रत्न मिले तो फिर पापाण उठाना ना चहिये। जो 
राणी मिली तो महेतराणी से, प्रेम लगाना ना चहिये । 
जोहरी होकर तुझे खोटा, न कभी खाना चहिये । सात 
पिता भाहयों के साथ में, तुकफ्ो लड़ना ना चहिये ॥ १॥ 
सब से प्रीति रखना तुकको बेर बसाना ना चहिये। रस्तमें 
चलते तेरेकी, पांव घीौसना ना चहिये.। हर, बातों, में तरेको, 
भी रिसाना- ना चहिये:। मिंछ्ठ वाक्य वशीकरण मंत्र है,. 


जैन सुबोध गुटका । ( हे ) 
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दान दया का लावो ले, आगे सुघ्ध पाजेरे ॥ १॥ सत्संग 
में प्राणी तू तो, वेगा २ आजेरे | साथीड़ा ने भाइला ने, 
सार लाजेरे ॥ २॥ पर नारी ओर वेश्या के संग, भूल चूक 
मत जाजरे। दारुन तू खोटो जाणी, रत पीज पिल्लाजेर ॥रे॥ 
फागण में गेरचा के संग, डफड़ा सति बजाजेरे | भूडो २ 
, मुख से बोली, मति जन्म गरुमाजरे ॥ ४॥ गधा की अप्तवारी 
करने, मत राड़ू का चेषर हुराजेरे । मत ढ़ोरजे पाणी ने, 
संत पूल उड़ाजेरे ॥ ५४॥ मनुष्प जन्म का हाट से आ,खाल्लो 
हाथ मत जाजेरे। काम क्रीध मद लोभ वरिक से, मति 
ठगाजेर ॥ ६ ॥ चार दिन को है या जवानी, मत मूंछा बंट 
लगाजेर । अज्ञुन भीम भी नहीं रया, करता जे।६ छालेरे 
॥ ७ ॥ भांग तमाखु गांजो छोड़ी, पूरो प्रण निभाजर | गुरु 
प्रसादे चोथमल कहे जिन गुण गजेरे ॥ ८॥ 
४८ दान की महत्वता, 
( तर्ज-सेवो श्री रिप्नेम २ जहां घर वरते कुशल जी क्षेम) 

दीजो दान सदारे २ जहां घर वरते सुख संपदा ॥टेरा 
पे भवमें बेशई थी खीर। श।लिमभद्र हुए कैसे अमीर ॥ १॥ 
धन्ना सेठने दियाथा दान | तो पम् २ प्रगटा उनके निधान 
॥ २॥ सुधाहु कुंचरजी हुआ पुणयवान । दानको प्रताप 
, बत्तायो वर्डमान ॥श। रिद्धि सिद्धि नव निधि घरे। शुद्ध भाव 
, सु जो दान करे॥|-४ ॥ दामेथरी की महिमा अपार । स्वर्ग 
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मोक्ष सुख आगे तैयार ॥ १ ॥ पूज्य मत्रालालजी दीज;का 
चेद | चोथमल कहे सदा वरते झावद ॥ ६ ॥| 
। ४६ कट्टक वाक्य नियेध 
( तज-पनऊजी सड वाल ) 

छोड़ अज्ञानारे २ यह कटठुक वचन समझाव ज्ञाचार 
|| टर ॥ कुक वचन द्रोपदी बोली, कारंव ने जब तार! 
भरी सभासे खर्चे चीर, या प्रकूट कहानीर ॥ २ केड वचद 
नारदने बोली, देखा मामाराणारे | हरिका रुखसण से व्याव 
हुओ, वा ऊपर आरशीर ॥२१॥ ऐवदा ऋषिन कु कह्यो 
या, केश दणी पटराणी९ । ज्ञान दख झुचि कथन क्यों, 
पिछे पछताणार | दे ॥ वधु सासुन कट कंह्या, डै३ 
चार जीव की हानीरे । कड्ठ वचन से टूटे अम, छीज। 
: पहेचानीरे ॥ ४ ॥ थोड़ो जीनो क्यो कांदा वीणो, मं 
बेर बसाओ प्रार्णीरे | गुरुप्रसादे चोथमल कहे, बोलो निवैद्य 
वाणार | ॥ ५ ॥ 

५० कूंठा स्नेह, 
( तञ-आशाचरी ) 

पंछी काहे को ग्रीत. लगावे, कीहेकों प्रीत लगावे९ | 
पंछी काहेको ग्रीव लगावे ॥] टेर । यह सेसार प्लप्ताफिर 
खाना आत जात रहाचे। प्रात हुए मानु जब निकृसे, [नेज २ 
रस्त सिधाव || १॥ जप इच् पे. राव अस्त भेये, पत्ता 
वासा लहाये | दिन नह। ऊग जहाँ लग चठन, आखिर 


स्कण्म्पू 
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खा मके 


“जैन सुबोध गुठका । (३६) 


आवेजी ।,व भूख प्यास विपराइ॥ १॥ दस्त बात दिना 
की आशा: फिर करसी”प्राण विनाशाजी | यह दर पड़ 


; ण साई २ ॥ तरसवा बार  जांव; गरजा। निज गरज 


जणा।वेजी | दुखिया के धीरज नाई ॥ है ॥ सुग्राव अल- 
गरज रहावे, मतलबी जगव कहापेजी | या चाथमल द्र- 


“ साई ॥ ४७ ॥ 


| ध६ आरास सर लच्यण का कहना 
( दज-बनजारा ) 
सुन लंखन उठे जोश खाई, जिया धलुप बाण कर 
माई ॥ टर ॥ ऐसा क्रोध बदन से छाग्रा, पृथ्वी परचत 
थरहायाजी | कहे सगीव पा आयी ॥. प्रश्यु तरु तले 
कष्ट उठावे, तु महलों में मोज उड़ावेजी | थव तानेझ 


. लाज नहीं, आयी ॥ २॥ वष सम्रानत ।इन जाब, छ ग़ुण। 
, रेन विहाबेजी | सो बंते है तुक माई ॥ है ॥. रागा दवा 


वैद्य से. खावे, हों निरोग उप्ते वित्तरावेजी | अब लो खुद 
वचन निभाई ॥ ४ ॥ नहीं तो शाहा शक्ति की ना$ दूँ 
परलोक पहुंचाइजो । पड़े सुग्रीय चरण के माँ ॥ १॥। 
फिर आंये जह। रघुराई, कहे शोव करों अब जाइज[ | ये 
ऐसी चौथमल गाई ॥ ६ ॥ 

॥ २७ साता सीवभ।ज्ञुण का कहना 

। ( तअ--वनज्ञारा ) हि रे 

पूछे विभीज्षण हिंतकारी, तुम कोन धुरुष को नारा 


(४० ) जैन सुवोध गुटका | 


| टर ॥ तुम कीन कहां से आया; यहाँ कौन परुप तुम्हें 
लायाज। | दा शका मेरी निंवारी ॥ १॥ कोन तात भ्रात 
कहा सारा; मत राखाो शक्रा लगाराजी। घझुझके कददी आप 
विसतारी ॥२॥ [टेर फिरी ] प्रमाणिक पुरुष कोई 
जानी, सीता बोली यूं बानी ॥ टेर ॥ लज! से नीचे नेन कर 
दाना, कर घुघट तन ढक लीनाजी । फिर केते सनो कहानी 
(॥ १॥ जनक पिता भासेडज् भाई, पति अयोध्यानाथ 
सुख दाइर्जी | दशरथ-कूल वयु बखावी ॥ २॥ लक्ष्मण 
खरुपण के साथ, लहते क्रिर गये रघुताथती। पीछे आया 
रावण अमिमानी ॥ ३ ॥ ये चुरा के झुकफी लाया, भने 
ब्रहुत इसे समकायाजी | लक्किन सेरी नहीं सानी ॥ ४७ ॥| 
इसके दिल से बइधानी, मिलेगी मिट्टी मे राजघानीजी । 
इसकी या आई मोत निशानों ॥ $॥ कहे वोथमल-*यूं सीया, 
मेरे छुड्वाया पियाजी | है रावण को दु्खघेष्दानी ॥ ६॥ 
भ८ हनुमान का श्रीराम ७ कहेना, 
( तज- कब्चाली ) ह 

अश् तेशे कृपा से आज, वल इतना राखावें हम | 
राक्षस द्वीप से सका, उठाके यहां पे लावें १  १॥ 
रावण सहित कुटुम्यम सारा, बांध के ला धरें प्र | पा । कहों 
निषश राबण का, कर ना वार लावें हम ॥ २ सत्यवती 
सदी द्ोवा का, लाऊ मोद से यहाँ. पर | हुझ्म दोजे कृपा- 


(६ 
दिन्छु; काय करक [दुखाव दस (है | चॉथमल शाम कहे 





जैन सुबोध गुटका | (३७ ) 


इसे विसरना ना चहिये ॥ २॥ सम दृप्टी होकर तझककों, 
राग ठेप तजना चहिये। आवक होकर भेरू भवानी नहीं 
भेजना चहिये | विश्वास देकर नहीं बदलना, अनरथ घडना 
ना चहिये । सुराछुर मिथ्याली डिगांव, तुकरो डिगना ना 
चहिये। घम करनेम तरेको कभी नहीं लजना चहिये || ३॥ 
हिंद होकर जीव की हिंसा, तुकका करना ना चहिये। 
ब्राह्मण दोकर तेरेको, अ्ह्मष्यान धरना चहिये।क्षत्री होकर 
रक्षा करना, दुश्मन से डरना ना चहिये। वैश्य होकर श्रद्धा 
रख, दातापन धरना चहिये। जमीकंद शर्रीमोजन अब, 
तझकफी परहरना चढह़िये।॥ ४॥ संपारभ तिरना क्या मुश्किल 
दयाध मे रुचना चहिये। प्वित्रहोकर दारु मांस से, तुझे 
बचना चहिये | घन कुट्ुुंचब आवे कब सेग्, फिर नाहक क्‍यों 
पचना चहिये | काम भोग के कौचमें, तुझकी नहीं फसना- 
चहिये ! चोथमल कहे झूठ गवाह की, कभी नहीं भरना 
चहिये ॥ ५॥ 
५१४३ नीति का प्रकाश, 
(या हसीना वस मदीना करवला में तू न जञा ) 
उज्ज़्ब्ल नीति की रीति . से, प्रीति करो मेरें सजन । 

विजय हो संसार में, ऐसी नीति हेगा रतन ॥ टेर॥ 
नीति से भय नाश हो, यश चन्द्रमा परकाश हो। सवे लोक 
गे विश्वास हो, जो कुछ करे वह नर कथन ॥ १॥ नीति 
से इज्जत बढ़े, सरकार भी झादर करे । श्त्ञार यह सबसे 


( इं८) जैन सुवोध ग॒टका। 


सिरे जू नाक से शोमे- बदन ॥ २ ॥। कपठ से परघन हरे 
सवा वश अक्ृत्य करे । अन्याय से जो नां डरे, लिखे 
हाथ से झूठा फथन ॥ हे ॥ एस अनीतिवान नर, द्वलाक 
में निंदित बने । व्यवहार भी रहता नहें,, कोई नहीं माने 
वचन ॥.४ ॥ श्राए गर जाय ता जाय, नाते कभा तजना 
नहीं । चोथमल कहे इच्छित फल्ते, कीजिये नीति का 
यतनं ॥ ४ ॥ 
४४ लुपूत्र, लक्षण, 

( तज--थारों नरभव निष्फ्ल जाय लघथत का खेल में ) . 

. माने मात पिदा की केन; पुत्र पुनवान है ॥ टेर ॥ 
कुल दीपक कुल चन्द्रमा सरे, कुल में ध्यजा समान हे । 
सरल नम्रता अधिक बदन में, जो पूरा लज्ञावान है ॥ १॥ 
उएकार माने मात पिता को, रखे सवायो मान दे। विद्या 
वन्त पर गुण ग्राही, बोले सत्य जवान है ॥ २॥ सुख 
शांति की करे बात जो, कु मयादावान है। कुसंगत 
में कभी न जावे, इज्जत का पूरा ध्याव है ॥ ३ ॥ घुनिराज 
का कर वन्दगी; कर करुणा दे पुन्यदान है । शुरू प्रसादे 
चोथमल कहे; माठु दशरथ सुत संमाद है ॥ ४ ॥ 

५५ लक्ष्मण सेन्‍्श्रीरार का कहना - 
( तज वनज्ञारा ) 

कहे राम सुन लक्ष्मण भाई, कोन जाने. पीड पर। 
॥ ट₹॥ संता का शुद्ध छुण लावे; विपता, में नंद. न 
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एस, सत्य हजुमाव तुम समरथ। एक दफ जाय कर आवबो, 


खबर जल्‍दी से पार्वे हम ॥ ४ ॥ 

४६ हनुमानजी के साथ छुद्दिका भजना, 

( त्ज--श्री नंदजी के कन्हैयालाल मारे घर आवजों ३ ) 

मुद्रिका मुझ करकी हनुमान, लेई ने जावजो ३ 
॥ टेर ॥ कही जो सीताजओी ने खास, प्रभशुको चित्त तुम्हारे 
पास । लग रही एक मिलन की आश, यही सुनावजों हे 
॥ १ ॥ स्वाद न लागे श्रन जल पान, छुन्दर एक ही तेरा 
ध्यान । योगी जैसे भजे मगवान, चैये बंधावजो हे ॥ २॥ 
विश्वात्र खूब उसे द्रिजो, कहजों मतना आण गमाजो। 
आता चूडामाणि तुम लाजो, भरूद्व मत जावजो है ॥ ३॥ 
चोथमल कहे राम यूं फेर, लक्षमण आने को है देर | सार 
रावण को घरतावे खर, न संशय लावजो ३े ॥ ४॥ 

६० प्रत्युशर सें चूड़ामाणे का भेजना, 
( वर्ज-श्री नंद्ज्ी के कन्हैयालाल मांरे घरे आवजो ३ ) 

लेकर चूड़ासाणि हनुमान,पेगा जाव जो ३ ।टिर।॥ प्रश्न 
ने कहीजो तुम्हारी दासी, आपके दशन की है प्यासी। 
जानकी रहवे सदा उदासी, सविनय सुनावजो दे ॥ $॥ 
मरती सिया न संशय लगार; जीवी नाम तंयों आधार । 
लीजो सुध कौशल्या कुमार; न देर लगावजों ३२॥ २ ॥ 
यह है दुश्मन का ही खांन; हुश्यार तुम रहना इल्ुमान। 
अरज मेरी जहां पर है. मगवान; ठेठ पहुचावजों ३॥ ३ ॥ 





| 


(४२ ) जेन छुबोध गुटका | 
चोथप्रल कहे सीता हिंतकार,हुगाओ मत रघुवर अब चार । 
भैया लछुपन को ले लार; बेगा आवजो हे ॥ ४॥ 
६१ सनुष्यत्व की उत्कषेता,.... 
( तज-माड़ ) 

जिवराज थे तो आछो प्राक्मम फोड़ों म्हाकाराज 
॥ टेर ॥ काया वाड़ी गुलावर्कीरे, सींचता कुम्दलाय। 
चतना होवे तो चेतजारे, जोबन ढलियो जाय ॥ १ ॥ 
नर देह खेती मांयनरे, पंछी बेठा पांच । गुण रुप्पो दानों 
चुगेरे, लेबी जिसके चांच ॥ २॥ रस्तागीर देख्या मानवीरे 
ऊजड़ द्ोतो खत | कोई गफलट में हो मतीरे; उपकारी देला 
द्वेत॥ ३॥ थोड़ी सो उद्यम करोरे, माल जावते होय | 
परमसादी जोकी रहेरे, गय। जमारों खोय ||४॥ खती तो निपजी 
थकीरे, कुंडरिक दीधी खोय | गति उच्चम कर पुंडरिक सुनीरे 
सिद्ध पासी सोय ।| ४॥ उगणीसोी चोसठमेरे, पोप आगरे 
मांय । गुरु हीरालालजीके प्रसादे, चोथमल यों गया ॥ ६ ॥ 

६९ उच्यम ही सिद्धि का हेतु, 
( तजे-आंसावरी ) 

' पुरुपारथ से सिद्धि पावे ॥ टेर ॥ पृुरुपारथ ही- बंधु 
जगत में, दष्कर कार्य करावे | एरुपारथ करके महा मुनिवर 
खप्पक अणी चढ़ जावे। उद्यम हीन दीन नर वांकी कुण 
माखी उड़ावे ॥२॥ सत्य शील आचार तपस्या | पुरु- 
परथ पारःलंगाव.। अरिहंत सिद्ध लब्ध पात्र पंद । सो सब 
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दुःख मिटाव || ३ ॥| पुरुपारथ कर रामचन्द्रजी, सीता को 
लंका से लावे | उद्यम हीनके मनके मनोरथ; दिलके धीच 
रहजाव || ४ || पुरुपारथ करके चींटी देखो, वजन खंच ले 
जावे । पुरुषपारथ करके राजा बादशाह, समर जीत घर 
आवे ॥ ५॥ परम धरम में पुरुपारथ कर, आवागमन 
मिटावे | चोथमल् कहे युरु प्रत्तादे, जाके जग गुण गावे ॥॥ 

६३ सत्य की जय, 
( तज-भे तो मारवाड़ को वनियो ) 

थेतो सांचा बोलो बोलजी, सगलाने वाला . लागों 

॥ टर ॥ प्रिय अने हितकारी बानी, ज्ञार्न। सत्य बखानी । 
सत्य छता अश्रिय कटुफ हो वोही अप्तत्य कहानी ॥ १॥ 
"ऊठा बोल प्रतीत जमावे, कई कुपुक्ति ज्गावे | सत्य 
-म.पी निर्भयहों रहवे; सुर जिसका ग्रुण गाव ॥३॥ 
सत्य खीर श्रिय मिश्री सम है, अप्तत नोन सा खारा। 
क्रोध लोभ भय हास्य से बोंढे, कभी न दो निस्तारा 
॥ ३ ॥ तोतली जीम गरूगा घुख रोगा, दुस्वर मू (ख जानो । 
अनादेज वचन इत्य।दिक, फूठ तथा फल मानों ॥ ४ 0 
चोखी थीम सुस्पष्ट भापी, पंडित सुस्वर जीका । निदोप 
- आदिज वचनादिक सब, सत्य तना फल्ल नीका ॥४॥ 
ऐसी जान अपत्य को छोड़ी, बोलो निररद वाणी । 
चोथमल कहे गुरु प्रसादे मिले मोज्ष पदरानी॥ $॥ 





( ४४ ) जैन सुवोध गुटका | 


६४ दारू से होती हुईं दुर्घटना, 
( तज-मांड ) 

हो सरदार थें तो दारुड़ा मत पीजो म्हांक़ा राज ॥ ठर॥ 
आम फले परिवार से*, मठआ फले पत खाय। ज्ञाका पान पै।- 
च्तारे,तामें वृद्धि किम होय ॥ह। १।॥ पी पी प्याला हा मतवा- 
ला,हरकां३ गिरजाय। गाली देव वेतरहर,सुध बुध का विसराय 
(॥२॥ वसन होय बाजार भेरे; मसियां तो [भिनकाय | लॉग 
बुरा थांन कहर; माप सुदा न जाय ॥ ३ ॥ इजत घन दाना 
घंटेरे, तन सं -होय खराब | चोथमल कहे छोड़ो सजत; भूत 
न पीयो शराब ॥ ४७ ॥ 

६४ स्त्री शिक्षा 
( त+-वनजारा ) 

सखि मान कहन तू मेरी; जिससे सुधरे दिन्‍्दगो तेरी 
।टिर। फिरे जोबन में मद साती । नित नया श्रुद्भार सजाती 
जी। नाना विध गददना पहरी॥ सखी ० १॥ ह। परमेश्वर से राज। 
तू मवकर चखरा बाजी जी। ऐसी वरूत मिले कब फे(। ॥२॥ 
ऐसी जान गफलत तज द जे,दया दान बीच जस लीजे जी । 
जो चले वहां पर तेरी ॥ ३ ॥ तेरी पष्व सी कोमल काया । 
तापे कामी भेवर लुभाया जी | सो होगा राख को ढेरी ।४| तू 
जाने कंथ ग्रुक प्यारा; न करे कभी किनाराजी | है श्वास वहाँ 
तक देरी॥५। तुझे वनमें छोड़ के टरके, वो दूजी कामिन बरके 
जी।नहीं याद करे किणवेरी।।३)|एन्य पाए का तू फल पावे;वहां 


ष्डै ७ 
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कोड न आन छुड़ावे जी। फरूत तूही अक्रेली हरी ।७॥ शील 
धभ च॒भा ले धारी; कहे सभ्र अच्छी ये नारीजी | न बोले एरी 
गरी ॥८॥क्हे चोथमल हितकारी; ले देव गुरु शुद्ध धारीजों । 
धरा ध्यान प्रशुका सबेरी ॥ ६ ॥ 
६६ र्नी की धूत्तता से बचो 
( वअज-लावणी रंगत छोटी ) 

मत पड़ त्रिया के फंद मानले कहना; है नया रंगसी 
प्रीव चित्त क्या दना |टिर॥ थे सूरत की तो दुखती भोली 
माली | डमने में दैगी। पकी नागिन काशी। दंत २ रिमावे 
लगा हात की ताली | फँसे इस के जाल में पढ़े लिखे करेजाली । 
नहीं इसके विषकी दवा होवे कब चैता ॥ है०॥ १॥ नहीं करना 
कोई विश्वास ऐसी कपटन का । कर देगी सत्यानाश तेरे तन 
धन का | ये बुरी लुटरी लूटे रपत जोबन का | किया इसका संग 
वो अधिकारी नरकन का | खेती चलते को धींध तीर यो चना 
(२॥ ये मात (वा भगनी से औति छुडावे | इक चशमर में 
नाराज खुशी दो जावे | कभी बोले मधुरे बेन कभी घुरक्कारे। 
इप्तकी साया का पार कहो कुण पावे । बढ़े २ वीर को चल्वावे 
अपनी एना | हे ॥ इसके कारण दशु%ठ ने दुःख उठाया । 
पुन पदमनाभ ने अपना राज गमाया | भीमजीने कौचक 
को मार गिराया फिर इसके भोग से त्रपत नहिं हो काया । 
कहे चोथमल सत शील रत्न को लेना ॥ ४ ॥ 





( ४६ ) जन सुवोध गुटका । 





६७ चेतन | होशियारों से रहना, 
( तज--मांड़ ) द 
हो म्हारी मानो क्‍यों नहीं कहन २ बटाउआ खरची 
ले ले सार | टेर ॥ तू म॒माफिर खाने में सोतों, कलती 
मांकल रात । आस पास तरे हेरु फिरत हैं, और न कोई 
सात ॥ हो ० ॥ १ ॥ तीन रतन तरे बंधे गठरीमें, जिनका 
करियो जतन | गफलत में रहियो मतीरे, नरभव मिले कठिन 
॥ २ ॥ पर सूत्रि पर भ्रूप कीरे, तेरो यहां पर कोन । वृथा 
माया में फधो थे तो,भ्रुगतो चोरासी जोन ॥३॥ इस घुसाफिर 
खाने मांही, लख आवत लख जात । सुऋरत खर्चा प्ले 
बांधो, तू मत जा खाली हाथ ॥ ४ ॥ भोर भये उठ जाव- 
नोरे, चार पहर की बात | चोथरल कहे सयश ल्लोजों, ये 
जग मे रहजात ॥ ५ ॥ 
६८० सांसारिक कृत्घो स्व चतनके। बचना, 
( तज्ञ-ख्पाल भी ) 
थारो नरभव निष्फञ्ञ़ जाय जगत के खलभ ॥ ठेर ॥ 
पन्दर के संग सेज में सोवे, रात दिवस तू महल में। इत्तर 
लगावे पेच कुफावे, जावे शामकों सेलमे || थारो० 0 १ ॥ 
कंटो डोरा डाल गले में, बठे मोटर रेलमें । मोत पकड़ 
लेजाव तो, हवालगे ज्यूं पेल में ॥ २॥ कमूमल पाग 
.फेशरिया बागा, . पटा चमेल्ा तेल्में । काम अंध घूम 
गलियोंभ, होय छबीलो छेल में ॥ ३ ॥ धर्म करेगा तो 


डे न 
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मोक्ष बरेंगा, बदी चोरासी जेलसे | चोथमल हित शिक्षा 
दीनी, इन्दोर अलीजा शहरम ॥ ४ ॥ 
६६ शुरू शिक्षा चेतन को. 
( तज--मांड ) 

चेतन अब चतो अवसर पाय, थांने सदृगुरुजी सम- 
ऊाय || टेर ॥ काल अनंतो मव मांदी फिरतो, पायो नर 
अवतार । तारन तरन सदूगुरु मिल्यारे, हृदय ज्ञान विचार 
| चे० ॥ १॥ तन धन योचन जान अधिर तु , बीजूकी चम- 
कार | पलटत वार न लगे निशीभर, सुपना सो संसार 
॥ २ ॥ जो नर ढोल्यें पोढ़तारे, फ़ूतन सेज बिछाय | बर्चीस 
विध नाठ#% को देखतारे, ते पण गया विरलाय॥ रे ॥ टेड़ी 
पगडी बांधतारे, चाबता नागर पान | लाखा फर्जों सार 
रहती, कहां गया सुलतान ॥ ४ ॥ अवबता चता चतुर छुजान 
मत जगमें ललचाय | चोथमल के लावो लेजे । अश्ठ से 
ध्यान लगाय ॥ ४ ॥ 

७० जैसे कम बेसे फल. 
( तज--टुमरी ) 

कमन की.गति ज्ञाता सुनावे । जेसा करें वसा फल 
पाव-॥ टेर ॥ दोनों माई राम ओर लक्षमण । देखोजी 
बनवांस रहापे। कमे०॥ १ ॥ हरिश्न्द्र राजा वाराद राचा। 
ताके पास नीर भरावे ॥ २ ॥ सीता सती चन्द्रस।।वरमल 


कलेफ उतारने धीज करावे ! हे ॥ क्रोड़ विज्ञाप कियां 











नह। छूटे | ज्ञानी तो हँस २ के चुकावे ॥| ४ ॥ चोथमल 
कहे कम मिंटे सब, वीर प्रश्चु से जो ध्यान लगावे ॥ ५ ॥ 
७१ प्रश्ु भजन प्रतिबोध. 
( तज--ठुमरी ) 

प्रश्ु के भज़न विन केस तिरोगे। साँच कहूँ फिर 
सोच करोगे ॥ टेर॥ आठ पहर धंधर्म लागो | सजन कुटुम्ध 
बीच नेह धरोगे || प्रशु ॥॥ १ ॥ मोह नशाके मांही छह 
के । बुरे कर्मों से नहीं डरोगे ॥ २ ॥ ज्वानी चली है 
भझटपट | ज्यों नांदेयां को पूर उतरेंगो ॥ ३॥ परमव में 
तेरी कोय न साथी । तेरो कियो फिर तहीं भरेगो ॥ ४ ॥ 
चोथमल कहे सत्‌ शुरु सीख सुन | सभी काज तेरो 
सुधरेगी ॥ ५ ॥ 

७२ सत्य ही र्र। का आभूषण, 
( तजें--चनजारा ) 

सत्य धर्म्म धारोरी बहिना, क्या काम आविगा गहना . 
॥ टेर ॥ तेरे हार रेशमी सारी, सब्र लेगा तुरत उताशीजी । 
जब्र म्लोदेत होगा नयना ॥ सत्य०. ॥ १॥ दृंह मृत्र सल्त 
सयी गंधी, मत बन कास में अधीजी, है योवन ज्यूं जल 
फेना ॥ २ ॥ कर-शोमा केफण नाहीं, कर दान खूब हुल- 
साइईंजा, कर जावा का तू जयणा || २॥ पर परुष समझ 
तू भाई, 'ग्रेय वाक्य वद सुखदाइजी, चल कुल मादा 


व एना ॥४) सुन नित्य शास्र की वाणी, जिससे. सुधरेगा 


३5 न्‍ 
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सम हि टिंक कण, कीच हिना # हि ९, ४१० १२. 
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(जन्दगानी जी, यह .च|थमल का कहना ॥ ४ ॥ 


७३ सत्लग का महिसा, 
( तज़-- या दसताना बल मदीना, करवला में तू न ज्ञा ) 
लाखों पापी तिरगए सत्संग के परताप से | (थिन में बेड़ा 


पार हो, सत्संग के परताप से ॥ टेर ॥ सत्संग का दरिया भरा, 
कोई नहाले इसमें आन के । कटज|य तन फे पप सब: सत्तंग 
के परताप से ॥ लाखा०॥ १ ॥ बाद का सुवणं बच, पारस 
के परसंग से | लट को भवरी होती 6, सतग के परताप से 
॥ २ ॥ राजा परदेशी हुआ, कर खून में रहते भरे । उपदेश सुन 
ज्ञानी हुआ, सत्संग क परताप से ॥ हे ॥ सयति राजा शिकारो, 
हिरन के मारा था वीर | राज्य तज साधु हुआ, सत्संग के पर- 
ताप से ॥ 9॥ अजुन मालाकार ने, मनुष्य की हत्या करी। छ॥ 
मास में माक्के गया, सत्संग के परताप से ॥ ५ ॥ एलायची एक 
चोर था अेणिक नामा भूपति । काये 'पिदछ उनका हुआ, 
सत्संग के परताप से ॥ ६ ॥ सत्संग की मंढिमा बड़ी है, दीन 
दुनियाँ बीच में । चोथमल कहे हो भला, सत्संग के परताप से 
॥७॥ द ि 
७४ कृतकम फलाफल, 
( तर्ज--विना रघुनाथ के देखे ) 

शुभाशुभ जो किया तुमने; वही 'अत्र पेश अति हैं। कभी 
नाचा. दिखाते है, कर्मी ऊचा बनाते हैं ॥ ठेर ॥ भाश्रव 'हेसा 
असत्य चोरी; भोग ममत्व में राचे । कम बंधन यही कारण, गुरू 


( ४० ) जैन सुवोध ग्रुटका | 
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प्रगट जितात है, ॥ शुभा० ॥  ॥ कमर मत बाॉधना काई३, कम 
शेतान है जहां में | अवतार श्री राम लक्षमण को, उठा बन भें 
ले जाते हैं ॥ २॥ त्रिखडी नाथ जो माधव, थे यादु वंश के 
भानु । जरद कुमार के जारिये, पांव में बाण खत हैं ॥ ३॥ 
सत्यधारी हरिचन्द को, चंडाल के घ१ लेजांत हैं। पतित्रता सती 
तारा, से ये पानी भराते हैं || ४ ॥ कमी तो नई के अन्दर, 
ताते स्वैभ कराते हैं | कभी सुर लेकके अन्दर, ताज शिर पर सजाते 
हैं॥ ५ ॥ अजब लौला करम को ३ै,कथन करने में नहीं आती। 
राजा नल को दमयति से, जुद्याई ये कराते हे ॥ ६ ॥ कथे यों 
चोथमल बानी, अरे सुन लीजो भव प्राणी । भजों तुप्र देव 
निर्मानी, करम सत्र भाग जाते हैं | ७ ॥ 
७४ उद्योधन, 
( तञ--या दसीना वश्त मदीना,फरवला में तू न जा ) 

उठो ब्रादर कस कभपर, तुम धम्म की रक्ष। करो। श्री वीर के 
नुम पुत्र होकर, गीदड़ों से क्यों डरे ॥ टेर ॥ दुर्गति पड़ते जो 
प्राणी; को घम्मे आधार है | यह स्व मुक्ति में रखे, तुम पम्मी 
वं। रक्षा करो || उठो० ॥ १ ॥ घरमी पुरुष को. देख पापी; गज 
धानवत्‌ निन्दा करे | हो सिंह मुग्राफैक जवाब दो, तुम धम्म 
की रक्षा करो ॥ २.।| घन को देकर तन रखो, तन. देके ख़खो 
लाज का | घन लाज तन अपन करो;.तम धम्भ, की रक्षा करो 
|! ३े॥ माता पिता भाई जंचाई, दोस्त फिरे तो डरे नहीं | प्रचार 


' जैन सबोध गुटका । (४१) 











धर्म से मत हटो, तुम घर्म' की रक्षा करो ॥ ४ ॥ पेय का 
धारे धनुष ओर तीर मारो तके का । कुयुक्षित का खंडन करो 
तुम, धम्मे की रक्षा करो || ५ || घममेसिंह. मुनि लवजी ऋषि 
लोका शाह संकट सहा । धम को फेला दिया, तुम धम्मे की रक्षा 
करों ॥ ६ ॥ गुरू फे परसाद से कहे, चोथमल उत्साहियों | मत 
'हटो पीछे कर्मी तुम, धम्भ की रक्ता करो || ७ ॥ 
७६ स्त्रियों को प्रतिबंध, 
( तज--यारो नरभव निष्पल्ल जाय जगत का खेल मे ) 
सखी संत्य दऊं में शिख, हृदय घर ध्यान तू ॥ टेर || तन 
'सज कर सिंण॒गार यह साले, मुख में चाबे पान तू | दया नहीं 
लावे जीवों पर,ऐसी बनी मस्तान तू || सखी० ॥ £ ॥ योवन रंग 
पतंग उड़े कल,क्यों बदी नादान तू | पुय थोग से हुई मनुष्यणी, 
दिल में कर अहेसान तू ॥ २॥ कुदेव कुंगुरु कृषमंका, पक्तुपात 
मत तान तू । किघर गई है बुद्धि तेरी, नहीं पीती जल छान तू 
॥ ३ ॥ देवर जेठ कंथ कुटुम्ब संग, मत कर ताना तान तू। 
कानों से सुन बाना प्रभु की, हाथों स दे दान तू ॥9॥ पर 
पुरुष को ऐसा समझ, ले भाई बाप समान तू। लज्जायुक्त नयन 
पढ़ विद्या, तन से तप ले ठान तू ॥ ५ ॥ गंघी देह का क्‍या है 
भरोसा, मत कर मान गुमान तू। चार दिनों की समझ चांदनी 
करले क्षत्य घमें ध्यान तू ॥ ९॥ गुन्नीसे इक्तर साल में लश्कर 
ग्रीष्म ऋतु जान तू । गुरु प्रतादे चोथमल कहे हो सीता सी 
अधाद तू ॥ ७ ॥ ' 





(४५२ ) जैन सवोध गुटका । 
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७७ कोशल्यपा का पुत्र वधू का बनवास स रोकना 
( तज विना रघुन,थ को देखे ) 


सिया को सासुजी लकर, बिठाई गोदी के अन्दर । कठिन 
वनवास का रस्ता, कहां जाती वधू झुन्दर ॥ टेर || पुरुष का पाँव 
बंधन हो, जो परदेश संग नारी | सासु श्वसुर को करे. खिदमत, 
पति सेवा से ये बहतर ॥ सिया० || १ ॥ बदन नाजुक है तेरा, षेठ 
पाजस मे फेरत। हैं| वहा पइल का चलना है, सूल का फर ह खदर 
॥ २ || कठिन सहना छुधा ठपा, रहना फिर इक्त की थाया। 
परिसह्य ठंड गरमी का, म[नले कह्न रहजा घर ॥ ३ ॥ हरगिज 
यहां न रहूंगी, रहू जहां नाथ वो रहंपे । पतित्रत घमें यही सह, 
दुख सुख संग में रहकर ॥| ४ ॥| चोौथमल कहे सच्ची नारी, 
पतित्रता पियु प्यारी | लेवे शोभा जहां अन्दर, पति सेवा में यू 
रह कर ॥ ५ ॥ 
७८ प्रोत्साहन, 
( तज-या हसीना चस मदीना, करवला में तू न जा ) 

. अय जवानों चतो जरूदी: करके कुछ दिखलाइयो । उठो 
अब बांधों कमर तुम; करके कुछ दिखलाइयों ॥ टेर || किस नींद 
में सोते पढ़े; क्या दिल में रखा सोच के । विकार वक्‍त मत गुमाओ; 
करके कुछ दिखलाइयो | अय० ॥ १ ॥ यश का डक वजा; इस 
भूमि को रोशन करो | एश भे भूले मती; तुम करके कुछ दखला- 
इयो ॥ २॥ हिम्मत बिना दोलत नहीं; दालत बिना ताकत कहां 4 
फिर मद की हुरमत कहां, करके कुद् दिखलाइयो ॥ ३ ॥ 


जैन सुवोध गुटका । ( ४३.) 
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हिकारत की नजर स; सब देखते तुमको सही । मरना तुम्हें इससे 
बहत्तर, करके कुछ दिखलाइयो ॥ ४2॥ जापान यूरोप देश ने, 
किनी तरक्की किस कदर । वे भी तो इन्सान हैं, करके कुछ 
दिखलाइये ॥ ॥॥ ४ ॥ उठा के गफलत का पड़दा, सुधार लो 
हालत सभी | इन्सान को मुश्किल नहीं, करके कुछ दिखिलाइयो 
॥ ६ ॥ जो इरादा तुम करो तो, बीच में छोड़ो मती । मजबूत 
रहो निज कोल पर, करके कुछ दिखलाइयो ॥ ७ ॥ नीति रीति 
शान्ति क्षमा; कतव्य में मशगूल रहो । खुद ओर का चाहों भला, 
करके कुछ दिखलाइयों ॥| ८ )! काम अपना जो बेजाना, ' लोगों 
से डरना नहीं । उत्साह से बढ़ते चलो, करके कुछ दिखलाइयो 
॥ & ॥ संतान का ,चाहो भला, रंडी नचाना थोड़दो | वृद्ध वाले 
विवाह बंद करो, करके कुछ दिखलाइयो ॥॥ १.०. ॥ फिजुल् खर्ची 
दे। मिटा, मुंह फूट का काला करा । घंम जाति का उन्नति, करके 
कुछ दिखलाइयों || ११ ॥ दुनियाँ अव्वल छुधर . जातो, दान 
कोई मुश्किल नहीं । चोथमल कष्ट इसलिये, करके कुथ दिख- 
लाश्यों ॥ १२॥ 
७६ स्त्रया का हित शक्षा, 
( तजे--गवरल इंसरजी कहे तो हंसकर वोलनाए ) 

सुन्दर हित की देऊं में 'सीख, हेधुय मे धारजए | 
दुलभ उत्तम तने को पाय तू, कुल' उजबालज्ञ ए ॥ ठेर ॥ कर्क 
कथ आज्ञा का, नेद्दी उल्घनाएु। ख था दछद्ोभा चार कर राट्रआ, 
गगा गाल. कलद् तज दीजे, घधा घर भ॑ सुयश लीजे | नना 
नरम बयन तजञ्ञ कठिन मातिं उच्चारजेए ॥ खुन्द्र० ॥.१ ॥ चचा 


(४४ ) ' जैन सुवोध गुटका | 
मम 
चंचल चुद्धि छाड़ घेये तू घारणाए | छछा छलवल दूर ही 
टाल, जजा जयणा विन मत चाक्ष। भमका भावग्पट नीति 
समाल | ननता निरलझ गाना दर तू निवारजए ॥२॥ ठदा 
टेक तजी सुमुरु'धारणाएं | ठठा ठपकी न कुल के लाग, डडा 
डरे पाप से सागे, ढढा ढेठाई को त्यागे । चता नलद॒द यश 
तेरा होय विचारजए / ३॥ तता तन सं तपस्या करक्र जनम 
छुघारनाए | थथा स्थिर मन स पढ़ ज्ञान, ददा दोज खुपात्र 
द्वान, घधा ध्याजे तू घ॒ममे ध्यान । नवा नवतत्वा का जान 
पयणा तू चिंतारजेए ॥ ४॥ पपा पर पुठपों को सज्ञ कर्मा मत 
चैडनाएं। फफा फके रखो मतकांई । बचा वाप श्वछुर के 
मांही | भभा भाभी नण॒द्‌ एक साही । ममा से चचन के 
दूर टारजेए ॥ ४५॥ यया यल्ला ले तू जीवर॒या नित्य पाल- 
णाए | रशा रमत गमत ने टाल । लला लख पतिबत्रत धर्म 
पाल ) वचा वख्त मोल निहाल । शशा श्रवण करी शुरू 
'चच्चन मती घिलारजेए ॥ ६ ॥ पषा पट द्वब्ना का भेद शुरू 
मख घारणाए ० सला समक्तित निर्मेल पार | हद्दा दीरालाल 
गरुघार । कदता चोथमल हितकार ।.जोड़ा कृष्णगढ़ के मांय 

सत्ूणी चारअण ॥ 9॥ 
८० नेक का नतीजा नऊ 
( ते बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिलको, ) 

सज्ञन तुम नेकी कर लेचा; हमेशा नेक्री पर रहना । 
सज्जन चन्द रोजका ज्ञीना; इसी पर ध्यान कर सना ॥ टेर ॥ 
सज्जन तेरा तात;ओर भाई; मिले मतलब से वे आई, घन पर 
लोक में सद्दाइ; इसीका साथ में लगा ॥ सज्ञान ० ॥ २ ५ सज्जन 
तेर घरम खुन्द्र चारं। रात दिन करत[ उससे प्यार | मगर 
आती नहीं ये ज्ञार, यद्दो सत्पुरुषों का कईंना ॥ २ ॥ सज्जन 
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तुझे युधानी का जार, राज्य.धन फोज का है और । शास्िंर 
ते जाना छोड़, यहाँ दिन चार का रद्ववा |! ३ ॥ खज्जन ये 
ल्‍ूदूगुणी वानी, करो शुभ घरम्म खुखदानी ।'चौथमल कट्दे खुन 
प्रांनों, यद्दी सना! यद्दी देना ॥| ४ ॥ 
८१ नेक नसीहत, 
( तम--या हसीना बस मदीना, करवला में तू न जा ) 

दल खताना नहीं रचा यद्द खुश का फरमान दे । खाप्त 
इचादत के लिए, पेदा हुआ इन्ल्ान द्वि ॥ ठेर ॥ दिल्ल बड़ी दे 
चीज जद्दां में, खेल क देखे चशम | दिल गया तो कपा रहद्दा, 
मुर्दा तो चद्द स्मशान दे ॥ दिलि० ॥ १ ॥ ज्ुढ्म जो कत्ता उस, 
दाकिम भी यद्वां पर दे सजा | पुआफ दरणिज 6 नहीं, कानून 
के द्रस्यान दे ॥ २५ जेले अयनी जान की, आराम ते प्यारा 
लंगे। से गैते को सममे तू. करों बना नादान हे ॥ ३॥ नेकों 

। ६दूला नेक हे, कुरान में लिखा सफा । मत वी पर'कस 
कमर, तू क्‍या हुआ वेश्मान दे ॥ ४ ॥ वे गुफ्तगु दोजखम 
गिरफतार तो द्वोगा सद्दी | गिनती वहां होती नहीं, चादे राजा 
या दीवान द्वे ॥ ४ ॥ बेंठक#र तू तख्त पर, गरीबों क्री तेते नद्वों 
सुनी । फरीश्ते वहां पिय्त, दोता बड़ा देरान ६ ॥ दे ॥ गत ' 
. फातिल के वहां, फेरायगा लेके छुए । इन्तान दोकफे था गिन, 
यह भी तो कोई ज्ञान छे ॥ ७ ॥ रहम को लाके जद तू, सख्त 
(इल को छोड़ दे | चोथमल कहद्दे दे। भला, जा-इस तन्‍फ कुछ 
ध्यान दे ॥ ८ ॥ 





८२ स्त्री हित बोध, 
( देशी-धूंती वाजेर ) 
थे तो खुणजो ए वाद्द वाह थे तो सुणज्ञोण खुलच्त्णी सब 
सुद्रयां ॥ टेर ॥ देवर कथ से लड़ाइन फरजा, साख श्वछुर . 


$ ७ 


(४६) जन सुबाध गुटका | 











लज्जा तन घधरजो॥ .थे० .॥ १ ॥ खुशिक्षा पुत्र पुत्री को 
सखिखावे, तो मोटा हुआ से खुख पचि ॥ २॥ कामी ल्ंपट से 
वचकर .रदीजे', थे पीहर स.सरा पर ध्यान दजिेंर ॥ रे ॥ पति- 
बत धर्मा है जो तुम्दारो, रे याद रखो न विसारों ए॥४॥ 
जैरू भवानी पौर और होरो, नहीं समर्थ क्यों फिसे दोरी 
0४॥ थे तो चमऋ चाल ताली द्‌ दंसना, एसी चातों रे सदा 
बचना ॥ ६ ॥ विना छाणया पाते नद्दा। पाज्ञा, जावाणा यत्ना 
कीजो  ७॥ सीता सती दमयन्ती तारा इनके चरित्रों पर 
करो विचारा॥ ८ ॥ शुरु प्रलादे ऋद्दे च!थमल गाई, तुम पक्का 
रहीजा संम्यक्क मांहा 0 &॥ 
'.. ' .८३-आय की, चचलता 
( तजे--बिना रघुनाथ के देखे ) ** 

सज्ज्ञन तेरी उमर जाती देख, समे -चिचार आता हे। 
नहीं ये वक्‍त सोने का, लाभ क्यों नहीं कमाता है ॥ टेर ॥ 
चाददे राजा चाहे राणा, चादे हो वादशाह वजीर | चाहे दो 
श्रष्ठी साह कार, वहां किसका न खातः है ॥ सज्जन० ॥ १॥ 
क्या माता पिता न्‍्य/ती, क्या घन भाल व हाथी | क्‍या तेरे 
संग के साथी, साथ.में कोन आता है ॥ २॥ समय अनमोल 
जाता: है; किसी को क्यों सताता है। वाज तू क्‍यों न आता: 
दे, जहां का झूठा नात। है ॥ ३॥ सर्जी ऐपोषाक तन प्यारे, 


चेठ वस्घी फिरे सारे | से जिन शरण वा तारे, चोथमल या 
ज्ञिताता हैं ॥ ४ ॥ 


८४ क्रोध निषेध: -- 
'( तमज--या हसीना वस मदीना, करवला ,में तू म जा ) 


आदत तरा गदह्दावरगड, इस क्राध के परताप स। अजाज 
को चुरा लगे, इस क्रोष के परताप से ॥ ठेर ॥. दुश्मन. से 


जैन सुबोध गुटका । (४७ ) 


३७ ४१% #०० #% 


#२४१ ०१ २ ीचटी०ी पीसी नी जा बी ४० बीज ० 5 53 ७ 3 ७ ७०७ "७ ७ ९० ५.०९. ७ $० ७ ५० ,०३./७ 


बढ़कर हू यही, मद्दोच्चत तुड़ावे मिनिट मे ।सप मश्ाफिक 
डर तुभसे, ऋोघ कफ परताप से | आदत०॥ १॥ सल्लचट पड़े 
भुद्द पर तुरत, कर्पे मान्तन्द जिन्द्‌ के | चश्म भी फले वन, 
इस फ्राथ के परताप से ॥ २॥ जद्दर या फांछी को खा, पानी 
मे पड़ कई मरगय । वतन कर गये तक कई, इस कोच के 
परताए श्ष ॥ ३॥ बाल बच्चों को भी माता, क्रोध के वश 
फकदे । कुछ खूकता उल्लम नहीं, इस क्रोध फे परताप स 
॥ ४ ॥ चेडरुद्र' आचाये, की निरालपर करिये निगाह * सर्प 
चंड कोसा हुआ, इस क्रोध के परताप थ ॥ ४॥ दिल भी 
कावू न रद्दे, चुछुसान कर रोता वद्दी | घर्मे कमें भी न गिने, 
इस क्रोध क परताप से ॥ ६॥ खुद जले पर को जलावे, 
विवेक को हानि करे । खूसख जाव खून. उसका, क्रोध के 
परताप सर . ७॥ जन के लिय दंखना बुरा, चिराग को जेल 
हवा । इन्सान के दृकू ४ समझो, इस क्रोध के परंताप से 
॥ ८ ॥ शितान का फरजन्द यह, ओर जादिलों का दोस्त द्वे । 
चदकार का चाया लगे, इस फ्रोच्र के परताप से॥ £& ॥ 
इवादत फाका फसी, सव खक में देवे मित्र" | वीच दोजख 
क पड़, ईस ऋोधघ के परताप से ॥ १० ॥ चाय्डाल से वदतर 
यहा, गुसला बड़ा दराम द | फकद्द च।थप्रत्न कब दवा भत्रा, इस 
ऋ्राध के परताप उस ॥ ११ ॥ 


८४ नारी भूषण, 
( तअ-मांड मारवाड़ी, ) 
पद्धिनों २ सखी री ज्ञान गजरा २ तुम्द लंगे अजरा 
॥ टेर ॥ शील को सारी ओढ़ल झरी, लज्ञा ग्राधईनों पांदिन। 


प्रेम पान फो खाय सखीरो, बोलो सच्चा बेन । प०॥१॥ 
दर्ष की द्वार हृदय मे धारो, शुभ कृत्य ककय सोद्दय । धतु- 


( अप ) जैन छुवोध गरुटका | 
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राई का चूड़ी सुन्दर, प्र वाणी विदली जोय ॥२॥ विद्या 
का ता बाजूबद सादे, भञ्ठु लोद लोग ल्गाय । दाँवन मे चूप 
साद्द एसा, चूम म॑ चूप सवाय ॥ ३॥ नव पदार्थ एश्ना।लख। 
नेवर का रूणएकार | चोथपज्ञ कद्दे सर््ची सजनी, पता से 
लिणगार ॥ ४ ॥ 
८८ दुनिया फना, 
( तज-बिता रघुलथ के देखे ) 
जस्गाता दिल तू किसपर यहां, जहां में कौन तदा ४। 
सझ्यी सतलव के गरजी दे, सिंले कदता यद्द मेरा है “सर ॥ 
कच्दलति वादशाद्व जद्दां में, इज़ारों रहते थे तावे । चजह्ञ दो 
दाथ खाली कर,न उनके साथ पद्वरा दे ' लगाता० ॥ १ ॥ छुऐे 
रहते थे महलों मे, हो गलतान ऐश में | दिखते मुंह न सूरज 
फो, उन्हें भी काल ने हेरा ॥ ।भंल्कर कुमत वद खुबाने 
पिलादी शराब तुझे मोहकी । खबर ना उलभे पड़ती है, यहां 
चंद रोज डरा दे ॥ ३॥ कहां तक यहां लोाभाओगगे, कि 
आखिर जाना तुमको वहां । उठाकर चश्म तो देखा ।+ हुआ 
शिरपर सचेरा हे ॥ ४॥ गुरु ही गलालजी के प्रसाद, चो थमल 
कद्े अरे दिल तू । दूयाझी नाव पर चढ़ज़ा, वहां दरियाद 
गदरा छू ॥ ४ ॥ 
८७ मान निषेध. 
( तज-या हसीना वस मर्दाना, करवला तू न जा ) 
सदा यहां रददना नहीं तू, मान करना छोड़दे । शहनशाह' 
भी न रहे, तू धान करना छोड़दे ॥ टेर ॥ जैले खिल्ले ६ फ़लन्न 
मुलशन में अज़ीजों देखल।। आखिर तो चह कुस्दलायगमा, 
तू शान करना छोड़द्‌ ॥ सद्गा० ॥ १ ॥ नूरखे वे पूर थे, लाखों 
' उठाते हुक्म को | सो खाक में वे मिल गये, -.तू माद करना - 


५ 


जेन स्॒रोध गुटका । ( ४६ ) 
मा मर 
'छोड़द्‌ ॥ २ ॥ परशु ने चछात्री हन, शभूम ने मारा उसे । शभूम 
भी यहां ना रंद्दा, तू झान करना छोड़दे ॥ ३ ॥ केस जरा/सच्च 
को, थ्री कृष्ण न मारा सददी । फिर जद न उनको दना, तू 
मान करना छोड़दे ॥ ४ ॥ रावण से इंद्र दूब', लक्षमण ने 
राचण जो दना | न वद्द रद्दा न वह रद्द, तू मान करना छोड़दे 
॥ ४ ॥ रच्च का हुक्म माता नहीं, अजाअजंल काफिए बन 
गया । शतान सब जसको कह, तू मान करता छोड़द्‌ ॥ ६॥ 
शुरुके प्रसाद से कदे चोथमल प्यारे सुनो । आजिजी सब में 
, वड़ी, तू मान फरना छेड़दे ॥ ७ ॥ 
८८ सहुपदेश, | 

( त्जे-- गजल, भिना २घुनाथ के देख नहा दिलको करारी हैं, ) 
कर सत्लग ए चेतन | तेरा इसमे सुधारा दे | देखते ज्ञान 
इरप्टीस, भूठ यद्द जग्त सारा है ॥ ठर 4 यद्द नर तन रल्नप्ता 
है, यम कोज जिताता हूं | सदा रहता न यहां फाई, चेद्‌ 
दिनका शुज्ञारा छे । क*० ॥ १॥ जो लखपर्ता तू दोगा, ते 
रक्षा दर अनाथों की । आगे को काथ ले खर्चा, आर ते 
चन्च सारा है ॥ २॥ अरे घट हट जाता ४, रह जाती हे 
खुगेधी | नकी रूदा रोश्न, रहेगा तरी आप प्यारा ॥ ३ ॥ शह- 
नशाह है। चुके लाखों, गये तज तख्त शाहीका | नहीं घन 
घान रानी दूत, संग यनके खिचारा है ॥ ४ ॥ लो करल काज 
तू एस, हो सुख चेन आंगेकी । गुरु हिराल्ाल के शिष्य ने, 

या तुझफो इशारा ४ ॥ ४ ॥ 
८६ कपट निषध, 

(तज--गज़ल, या हसीना बस मदीना, करवल। में तू न जा ) 
जीना तमे यद्दधां चार द्नि,तू दगा करना छोड़ दे पाक रख 
डिलिको सद्‌।, दू दृगा करना छाड़ द्‌ ॥ टर ॥ दगा कट्दा या 


'( ६० ) । ' जैन सुवोध गुटका । 
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कपट जाल, फरेव या तिरघट कद्दो । चीता चोर कप्तानवत्‌, 
तू दगा करना छोड़ दे | जीना ० ॥१॥ चलते उठने देखत, वालंत 
हंसते दगा | तोलने ओर नापने में, दा करना छोड दे ॥ २ ॥ 
माता कद्दी बहने कही, पर नार फ्री तंकता फरे * क्‍यों जाल 
कर जाहिल बने, तू दगा करना छोड़ दे ॥ ३॥ मर्द की ओरत 
वन, आरत का नापुरुष हो । लख चोराली योारनि भ्ुगत, दगा 
करना छोड़ द ॥ ४॥ दगा से आ पातना ने, कृप्णको छिया 
गोद में । नतीजा उसफो मिलना, तू दगा ऋरना छोड़ द्‌ ॥ ४ ॥ 
कोरवोने पांडवों 3, दगा कर जूआ पसा | हार.कोरव की हुई 

तू दगा करना छोड़ द॥ ६॥ झरुरान पुरानम्त ६ सना, क्ानूनम 
लिखी सजा-। महावीरका फरमान है, त्‌ दगा करना छोड़ दे 
॥ ७ ॥ चिकाराी करके दगा, जावोंको सा वह *रे | मंजर 
ओर बुगका तरद्द,तू दगा करना छोड़ दे ॥ ८॥ इज्जत में आता 
फरक, भतसा कोई न गिने । मित्रता भी हृट ज्ञाती, दगा 
करना छे|ड़ू दे ॥ ६ ॥ कया लाया क्‍या ले जायगा, तू गोर कर 


इस पर जरा | चाथमतल् कद्द सरतस् दवा तू दुगा करना छाड़ 
दे ॥ १२० ॥ 


. ६० महिला हितोपदेश, 
( तज--सत्य धम ए सबके छुनाय जायेगे ) 

बाहेला शिक्षा पर ध्यान तुम दीजए ॥ टेर ॥ उत्तम कुल 
की होकर बाला, नीच कत्तव्य मत कीजाए | बद्धिनो० ॥ १॥ 
रूपवान पर ५रुष केसा द्वी,उलछ पर कभी मत र:स्कोए ॥ २॥ 
विद्या शोल दाद्दी भूषण तुम्दारा, खुश हो तब पर सजलोए 
॥ ३ ॥ निरेज्ज गीत कभऔी नहों गादां, नशा घुरा तज दाज्ञोए 
॥ ४ ॥ साखु श्वसुर और देवर -जी का, .कमी - न निरादर 
कीजोए ॥ ५॥ घर में लप रहे तो संपत्ति सारी, न कु वाफ्य 
कद सीजआञाण ॥ ६॥ सत्य वक्का चिदुषी सूती का, सत्संग का 


ऋ% कल ्न्ा्थ्जा ने आज आ कण मम अमर मरने है 


जन सुवोध ग्रुटका । (६१ ) 
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अमृत पीजोए ॥ ७ ॥ शुरुरूपा से चोथमल कदे, सीता ज्यों 
घमपर राहि ज्ञोए ॥ ८॥ 


8१ ।देवानी युवानी, 
( तज गजल, बिना रघुनाथ के देखे, ) 

कबज करतलो युवानी को, युतरानी तो दिवानी है । फेल 
पदा करे पलम, खराबा का निशानी द्वू ॥ दर ॥ यद्दी ताशफ 
आर बदनाम, नकीो वबदी कराती दे कमाने मे उड़ाने में, यद्दी 
मुखया युवाना द्ू ॥ कर्बज० ॥ १ ७ चढ़ ६ जोश जब इसका, 
उच्च फिर कुछ नद्दी सूझ | गा रहे एश असरत से, जमाने 
की घुमानी है ॥ २॥ अगर दो दोस्त की झुन्दर, चाहे हो 
वंधु की प्यारी । भले विधवा कुमारी हो, नहों ओ।ती गेलानी 
५ ॥ दे ॥ सकल श्टंगार कऋरोड़ा का, चतुंरता का यद्दी घर हे । 
सोदाई और खदाइईम, नद्दीं कोई इसक खानी दे ॥४॥ लगे 
नदें। दिल प्रभु अन्दर, सदा दी घूमता रहवे । करे [निलज्ञ 
तञ मर्याद, ऋई रोगों की खाती है॥। ४५ " मेणरया के लिये 
मणिरथ, करा 4 क़त्ल भाइ को। पद लक्तिताज्ञ पुरुर्षा का, 
फराई इसने द्वाति है ॥ ६ ॥ युवानीरूपी बन्धों में, जुता दे 
अश्व मन चंचल । शान लगाम से शेक्रोी, चॉथमल का यह 
यानी दे ॥ ७ ॥ 





8६२ संतप 
(तज-गज १) 
खबर नर को आती नद्वं, इस लोभ के परताए सत। 
लाखों मनुष्य मारे गये, इस छोम के परताप स॒ | टर ॥ पाप 
का वालिद बड़ा, ओर जुल्म का सरताज हेँ । वाल दाॉजखस 
का बने, इस लोभ के परताप से ॥ खबर० ॥ १ ॥ अगर शह्धन 
शाह बने, से मुल्क तावे में रद | तो भी ख्वाद्विश ना मेट, 


बदल चेक चक्र पिकाीर 


( ६२ ) जन सुवोध गुटका । 


अन्‍्रल्‍कि-रीफिडा रजत 5 ९0१, ध्त्र्त्ण्ट 


इस लाभ क परताप सं ॥ २ ४ जाल मर पत्ती पड़े, ओर मच्छी 
कांटे ले मर | चोर जावे जलम, इस लाभ के परताप खत 
॥ दे ॥ रुधाव में देखा न उल्लको, रोगी क्यों न नौच दो । 
गुलामी उसकी करे, इस लाभ फे परताप से ॥४॥ काका 
भर्तीजा भाई भाई, चालिद या बटा सज्जन | वींच कोट के 
लड़े, इस ले भ के परताप से ॥ ५ ॥ सम्भूम चक्रवर्ती रजा, 
सेठ खागर की सुना । द्रियाव में दोनों मरे. इस लोभ के 
परताप से ॥ ६ ॥ जद्वां के कुल माल का, मालिक वने तो कुछ 
नह | प्यारा तज़ परदेश ज', इल लोभ के परताप से ॥ ७॥ 
याल बच्चे बेच दे, दुःख दुगुणों की खान है । सम्यकत्ा भी 
रहती नहीं, इस लोभ फे परताप से ॥ ८ ॥ ऋद्दे चोथ्मल 
सदूमुरु वचन, सताप इसकी छ दवा । झोर नसीहत नहीं 
लग, इस लोभ के परतःाप खत ॥ ६ ॥ 
६३ माता ही संताति सुधारने का झ्ुरूप हेतु 
(तर्ज धंतो बाजेरे ) 

खुन्द्र रूांचीए २ जो पतित्रता घ॒र्म रह्दी राची ॥ ठर ॥ 
जो माता द्वावे सदाचारी, तो कन्य। उश्तक्रो धो छुर्श ला नारी 
॥ १ ॥ जो माता विद्या दो भणी, तो पुत्री उश्चक्षी द'ठे वहु 
गया ॥ २ ॥ जो माता दो मय दा धारा, तो एछुन्न पुत्री द्वो 
आज्ञाकारी ॥ ३॥ जो माता हो चतृराश्वान, तो पुत्र उच्ची दे। 
चतुर सुजान ॥ ४ ॥ माता का ग्रण सीखे बेटी, यद्द चली 
आय रीति ठेटदा ठेटी ॥४॥ सास की चाल बह में आधि, ऐस 
ही वाप की वेटा सीख जावे ॥ ६॥ चोथमतल्न कह खुनओ बा६, 
यह व्यवद्दार को थात खुनाई ॥७॥ 

&8४ सराय से उपामित, धसार, 
( तजे गजल, बिना रघुनाथ के देखे ) 
सफल संखार को जानो, सराय जैंसः उदारा है : 'मुखा- 





जन सवोध गुटका | दे) 





जिया बी की #%३*-/१३ ३११३. ४"९ /*९,#२३ कन्या #्क, 


फिर छाड़द गफब्नत, रन भए का गुज़ारा है॥ टेर।॥। थाड़ी 
सी जिन्दगी खातिर, बनाई बाग में कोठी | कोई पूछ ते। फट्ठे 
पलछा, पका यह ता हमारा दे ॥ सकल ० ॥ १॥ सज। पोशाक 
लगा दत्तर, बेटा वर्ग्च, या मोटर में ।घूमता तू ग्रहूरी से, 
कोल अपना विलारा है । २॥ कमाने के लिये आया, सदर 
बाज्ञार आतल्िम मे | तू लटर वफल को भरते, यहां व्यापार 
सारा दे ॥ ३॥ दजारों वाइश/द् वज़ोर, सठ सरदार आ आ[ 
के | कम दादा बसेरा ले, चल्न गये बेशुमाग दे ॥ ४ ॥ खदा 
यादों पर रहना हो, छावनी ऐली छाई । मगर यह कूंच का 
दरद्म, साफ वजता नकारा है ॥४॥ कहां अखिक जप 
कौशिक, कहां दे भूषति विक्रम | बान है आज तक रोशन, 
किया ज्ञिसत खुघारा दे ॥ ६ ।॥ परोपकार को करके, सखावत 
का मजा णऐे लो | चोथमल कट्दे सुनो मित्रों,भला इलम तुम्दारा 
द्े॥७॥ 





&५ कुव्यसन निषेध, 
( तज-या हर्साना वप्त मदीना, करवला में तू न जा ) 

लाखों व्यलनी मर गये, कुव्यलन के परलेंग से | अय 
शजीजों बाज आश्रो, कुष्यसन के परसंग से ॥ दर ॥ प्रथम 
जूबा दे चुरा, इज्जत घन रद्दता कद्दां | मदाराज नल बनवास 
गए, कुष्यलन के परसग से ॥ लाखा० ॥ १॥ मांख भत्ण जो 
करे, उस के दया रहती नहीं | मनुस्सुति भ दे (शिखा, कुच्य - 
सन के परसंग से ॥ २ ॥ शराव यह ख़थाब है, इन्घान को 
पागल करें। यादवों का क्या हुवा, कंयलन के परखंग स॑ 
॥ ३ ॥ रण्डीबाजी हे मना, तुमसे खुता उनके हुवे | दामाद 
की गिननी करे, कुष्यलन के परलंग से॥ ४॥ जीव रसूताना 
नहीं रवा, क्या फत्ल कर फागेल बने । दोजख का समिजवान 
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( ६४) घ गुटका | 
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थिआएआच #१ अया 


पे, कवच्यसन के परसेंग से ॥ ६॥ माल जे परका चरावे, यहां 
भी हा किम दे सझा | आराम वह पाता नहीं, कुष्यलन के 
परसंग से ॥ ६॥ इश्क ब॒दा परनार का, दिल में जरा तो गोर 
कर । कुछ नफा मिलता नदी, कुष्पसन के परसंग से ॥७॥ 
गांजा, चरल, चण्डू अफोम, ओर संग तमाखू छोड़ रो। चो थ- 
मत कद्े नहीं भक्ना, कुब्पछन के परलंग से ॥ 5५॥ 
६६ महिल्तापदश, 
( तज-गजल रेखता, ये कलियुग घोर आया हैं, धर्मक्षे० ) 

सदा जो घमम पर रहती, चद्दी कुलवत है नारी। उल्लेघि न 
कर्म, आज्ञा, लगे चढ़ कंथ को प्यारी ० देर ॥ पढ़े पच्य प्रत 
घरके, बंनो नवतत्व की ज्ञाता। छड़ा श्रो विनय कर पति से, 
जा हा कृुचाल वदका रा ॥ सन्‍्ा० ॥ ६ ५९ काईइ पर पुदष क 
आगे, लगा ताली- नहीं इंसना । बाप भाई उस्त समभे, इसी 
में बात हैं भारी ॥ २॥ सेोपा आददे अधम जाति को, अपना 
नहीं वताओ द्वाथ। भवानी स्ेरू नहीं माने।,पशु को घात जहाँ 
जहारी ॥ ३॥ श्वछु' साधु क्री लज्जा फो, बिघारे न कभो 
दरमिज | पढ़े इततेद्दाल सीता का, जो हुई केसी घम चारी 
॥ ४ ॥ करें जो काम कोई घर में ते, पद्चिले साचलो द्लिमें। 
सपमें संपदा जाने, समझ %र दृक भ द्वितक्वारी ॥ ४० कहद्दे 
मुनि चोथमल बांदनों, तुम्दारं गुणों को माला । अरे कुटाला 
कुलचाण। के, हुई दे चहुत द। झरूवर। ॥ ६॥ 

5७ भारत पुकार 
( तन--गज़ल दिलजान से फिदा हूं ) 

कद्दती है भूमि भारत; ऐ खुपुत्रों! उठकर, इस फूट को 
मिटादो, ऐ छुएत्रा । उठकर | ठेर | आंवेद्या,भ्कूठ, चोर।,दसा, 
हराम, बेददद्‌ | इन्द्दे देशल -निकालो, 'ऐ छुपुत्ना | उठकर॥ 


जैन सुवोध गुटका । ( ६४ ) 





दे रा 
कद्दती॥(॥करके सभाये ऐसी,सव भ्राता को चुलाकर। खीर नीर 
खे मिलो तुम । ऐ खुपुत्रो | उठकर ॥ २॥ लाखों मरे है भूखे, 
स्वदेशी तुम्द्वांर प्यारे । कर गोर उन्हे बचालो। ऐ सुपत्रो ! 
उठकर ॥ ३॥ मेरे लिये तो पूथवेज, करते प्राण न्‍्योछावर । 
इतिदास को तो पढ़लो । ऐ छुपुतों | उठकर ॥ ४ ॥ आतिश 
वाजी रंडी, कुरिवाज बंध करके,श्रनाथालय खोलो, ऐ ऊुपुन्रा! 
उठकर ॥ ४ 4 देश समाज जाति, ओर आत्मा की सलबा, तुम 
जर्दी से बन्ना लो। ऐ सुपुञ्ना | उठकर ॥ ६ ॥ कद्दे चोथमल 
मित्रो, सुरदारपन को छोड़े | बनो उत्लादी दाता। ऐ छुपना! 
उठकर ॥ ७ ॥ ह का 
नौन++ -अफकत आिकवच७०८२--- 
६८ घत ( जुवा ) निषेध 
( तजे था हसीना बस मदोना, करबला में तू न जा 


कदर जो चाद्दे विला तू , जूबा वाजी छोडरे । सव व्यसन 

का सरदार है, तू जूबा बाजी छोड़दे ॥ टेर ॥ इश्क इसका हड 
घुश, नापाक दिख रहता सदा, रंजोगम की खान दें, तू जूबा 
थाजी छोड़दे ॥ फदर०॥ १॥ द्रोपदी फे चीर छीवे, पाएडचां 
के देखते | राज्य भी गया दाथ से, तू जूदा बाजी छोड़दे ॥२॥ 
महाराजा नत्व जेले,बनवास मे फिरत फिरे। जीर तो कया चीज़ 
| जूबा बाजा छाोड़द्‌ ॥ ३॥ अक्क तेरा गुम कर,सत्य धम्र स 
करती जुदा | घनवान को निधन करे, तू जूबा ब/जी छोड़दे 
॥ ४ ॥ इटम हुष्नर लिद्ााअ जावे, केठ' चोरी दे सखिस्रा | हुरमत 
भी इसमें म रहे, तू जूबा चाजी छोड़दे ॥ ४ ॥ मकान और 
एकान जेवर, रखे शिरये जावफे ' मां चाप जज वहीं कहे, तू 
जूया वाजी छोड़दे ॥ ६॥ कई वांब वनगये, कह फंम उमर में 
सर गये । फायदा फुछ भी नहीं, तू जूबा बाजी छोड़दे ॥७॥ 


( ६६) जन सुवोध गृटका | 





डुलियां का रहे नहीं दौन फा, शुरु का रहे नहीं पीर का ! सर . 
जन्म भी जाये निफल, तू जूबा वाजी छोड़वे ॥ ८ ० शुरुफे पर- 
साद्‌ से, कहे चोथमल सुव लो जरा | मान ले आराम होगा, 
ऊूवा बाजी छोड़दे ॥ ६ ॥ 
>०९/७ ७०७० 
६६ दगा से दुर्देशा 
“ तजे--गजल अरे सकण तू धमकी दिखाता किसे ) 

दिल अपने में सोचो जरा तो सदभ, यह दग्रा तो क्षिसी 
का सभा ही चहीं। लो यहां पर भी उसको न चेन पड़े । ओर 
बहिश्त मे उसको जयह ही नहीं ॥ छेर ॥ अव्वल तो रावण ने 
किया दशा, सती सीता को लेकर देक गया | सुफ्त मे लेक 
साने फी गई, और ऐश तो हाथ झगा द्वी नहीं । द्व्वाण ॥ १॥ 
देखो कंख ने कूष्ण के मारन फा, फिया फेसा दशा जाने सुल्दझ 
तमाम । उस्ती कृष्ण ने कंश को सार दिया, हुआ कोई शरीक 
रसूया हो नहीं ॥ २॥ फिर चबच्चल्ल खठ ने करके दंगा, ्रीपाल 
की मारन ऊंचा चढ़ा । पांव फिसलल के सेठ घब्चल दी मर॥, 
अ्रीपाल ठो डरके भगा दी नहीं॥ ३६ ॥ दामनखा ले करके दा, 
घद्द श्वसुर सेठ खुद ही मरा | चोधमल कटे दिल पाक रखो 
यद्द दगा तो फिसी का सभा दी नदीं ॥ ४॥ 

बा 8 6 
१०० विषयों का फितूर, 
( तर्ज-थारो नरसव निष्फल जाय जयत का खेल में ) 

फ्यों सूल्यो प्रसु फो नाम विषय की लहर में ॥ टेर॥ . 
काम भोग में रहे रंगभीनो, फोसुआफ पी टेरसे । मद्छकियो 
भांगा गठकावे, फिरे डोलतों गेर में ॥ क्यों? ॥ १॥ सुख में 


जैन सुवेध गुटका। (६७) 





पान द्वाथ घड़ी बांधे, उले अकड़तो टेड़ में | जन्टिलमेस नैन 
ऐनक धर, पूछा वोले देर में ॥ २ ॥ घोड़ चढ़ी शिक्षारां सेल, 
समझे नहीं झुछ मेहर में । हुलम नर तन पाय फेर क्यों, पड़े 
चौरासी फेर से ॥ ३ ॥ दो घड़ी जिनधर फो भजले, अए मन 
आहठो पद्दर भे। दोथमल द्वित शिक्षा देवे. जयपुर झुन्द्र 
शहर सं ।' ४ ४ 


१०१ हृदयोीद्ञार, 
( तज-बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिलको करारी ह ) 

अज पर हुक्म भीमहावीर, चढ़ा दोगे तो कया ऐोगा। 
झुझे शिव महल फे अन्द्र, छुलालोंगे तो क्‍या होगा ॥ ढेर ॥ 
सिवा तेरे खुनेगा झेल, सुभ से दीन की अरजी | मुझे चद्‌ 
फेलके फन्‍दखसे, छुडा दोगे तो कया होगा ॥ अरजण ॥ १ ॥ 
जगह वहां पर न खाली है, क्या तकदीर द्वी पेसी । न मालूम 
कया सबब शक्ष है, मिटा दोगे तो कया दोगा ॥ २॥ पड़ी दे 
नाव भवजल सै,चले जहां मोद्द की खर सर। तो करके सद्दर- 
बानी जब, तिरा दोंगे वो कया होगा ॥ ४ ॥ जो है देरी मदद 
मुझ पर, ते। दुश्मन कुछ नद्दीं करता। भरोसा ही तुम्दारा हे, 
मिभालोंगे तो कया छोगा ॥ ४ ॥ युरू हृश्रालालती श॒ुणचंता, 
दिखाया रास्ता शिवपुर का । खड़ा दे चोथमज्त चहां पे, बुला" 
लोग ते फया दोगा ॥ £ ॥ 


0०० न्‍म्य(- 5 9! 2220-०७ 
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१०२ प्रश्च दुःदशन 
( तर्ज--या हसीना बस मदीना, करवला में तू नजा ) 
_दिलके अन्द्र है खुदा, दिलसे खुदा नहीं दूर दे । दिल्त 


( ६८ ) जैन स॒वोध धुटका | 

सताना ऐ मियां !, उस रब को कव मंजूर ६ ॥ टेर ॥। तू कद्दे 
इस जहां में, हर शे में उसका नूर हे । तो हर शे मद्दोव्त्त ना 
व्वरे, ये भूल तेरी पूर है ॥ दिख० ॥ १॥ अपए [देवाने ऋर 
निगाह, क्‍्या.उसका असली अमूर ६ | चार दिनका चउादिनः: 
पे, कयां हुआ मलरूर है ॥ २॥ मससकानव के ऊपर सदा, ६ 
क्यों करे मकहर हे | नीजात ना होगा फ़रमी, ये तो सही मज- 
कूर दे ॥ ३॥ जो जुल्म को ऋरता झदा, दिल में रख मगरूर 
है पड़े दोजख बीच भें, वद्द दाता चक्कनाचूर है ॥ ४॥ फते 
खाखों में करें, ओर वजाबे रणखतूर हैं। चोथमल कहे रफ्स 
मारे, बो्द। जहां भें शूर द्व ॥ ४ | 


९८55६४६& €२)० 
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१०३ प्रश्न ग्राथना, 
( तज--अटारियां पे गिरारी कबूतर आधीरात ) 
आज की नय्या ड्रव रद्दी मकधार॥ टेर ॥ साते माह करी 
& ७ _ ७. ऊ दिं ७३ 4९३ ॥० पा श 
नींद खेवया-दिंलम नहीं करते विचार। आज़०॥ हे ॥ अविदा 
छाई भारत मे--नाइत्फाकी वेशुमार ॥ ५॥ कह किसले ओर 
कोन छुने है, बन वेठे द्लिके सरदार।। ३ ॥ दिखा--कंठ-निन्दा 


घट घटमे -खसत्सगका कम प्रचार ॥ ४ ॥ चोौथपमतल् कहे सत 
गुरू की शिक्षा मादे से होचेगा उद्धार ॥ ४ !। 


१०४ मांस निषेध, 
( तज--गज़ल या हसीना बस मंदौना, करवलामें तू न जा ) 


सख्त दिल दो जायगा तू, गोश्त खाना छोड़दे । रहम फिर 
रद्दता नद्दी, तू गोश्त खाना झोड़दे | ठेरा। जो रहम दल 


जन सुतोध गुटका । (६६ ) 
"डे, ता रहमार फर रहता दे फब | बद्द वशर फिर कुछ नहीं, तू 
भाश्त खाना छाडुद | सज़त० ॥ १ ॥ जल चीज़ से नफरत क्षरे, 
वद्द गोश्त की पेदाश है। वह पाक फिर फैसे छुआ,तू गोश्त खाना 
छोड़दे ॥ २ ॥ भी, बकरे, बैल, सैसा, लाखों ही कई कट गए | 
इस दृह्ा महा हुआ, तू गोश्त खाना छोड़दे॥ ३॥ दूध 
मं ताकत बड़ा, वद्द गा।श्त महं सी नहीं । पूल काइए डाक्टरा 
से, गोश्त खाना छोड़दे ॥७४॥ गे!श्तखोर छेचान के चिन्ह, 
)मलत नथ८। इन्घान से» नेक स्वाद] मत बने, तू गोश्त खाना 
छोड़दे ॥ ५ ॥ कुरान के अन्दर एिखा, खुराक आदम फे लिये 
पद्ा कया गहू, सवा,तू गाश्त खाना छाड़दे॥६९॥ कत्ल देचानात 
के बेन, गाएत कहा केले मेले , कातिल निज्जात्‌ पाता नहों, 
तू गाश्त खाना छोड़द्‌ ।' ७॥। जन सूत्र। बीच मे, महावीर का 
फरमान द । माख आद्ावाथ नके जावे, मोश्त खाना छोड़दे 
॥ ८ ॥ जिसका मांख खाता यहां,वद्द उसकी वद्दीं पर खायभा 
मनु ऋषि भी कद्द गए, तू गोेशत खाना छोड़दे ॥ ६॥ नफ़्स 
दरागज नदी मर, फिर इबादत दोती कहाँ | चोथमल फो मान 
नसीहत, गोश्त खाना छोड़दे ॥ १० ॥ 


“78937 692 
१०४ मोह, 
( तजे-- बनजारा ) 
यद्द माह शेतान दी जाई, तने इसकी बीबी बनाई ।,टेर॥ 
तेने इससे तबियत लगाई, भूला फरज जाल में आई जी, यद्द 
खुदा से रखे जुदाई | तेने० ॥ १ ॥ यद्द अच्छी पोशाक खजवा- 
ती, फिर इत्तर फ्लेल लगवाती जी, इसकी बड़ी वद्दधिन खुदाई 


॥ २५॥ तुझे मोटर बीच विठवयाती, गुलशन की हवा खिलाती 
जी, दे जादिल इसका भाई ॥ ३२ ॥ फेर अच्छा साल चस्राता 





(७० ) . जैन झुवोध ग्रुदका । 





ही अत हि का] 








अर ए..#म१९.# 


एनः महफिल ४ े जाती जी, करे वेद्दोश नशा पिलाई ॥ ४॥ 
गुनाहों फी संज विछाके, जुल्मों का वक्षिया लगाके जी, जिस 
पर दे तुझ्ते 'लियाई ॥ ५॥ ये तुककी कातिल वयावे, और वे 
इन्साफ करावेजी, इसे खोफ दृशर छा चाही ॥॥। कई वज़ोर 
यावशाह तांइं, किये इसने वाबें मांदीज्नी, दिये दोजलख वांच 
पठाई ॥७॥ जरा समझ फे घर मे आओ।,तो फिर मजा दकीक 
पावोजी, दो इसका फेल मिटाई ॥| ८॥ गुरु प्रसादे चोथ- 
मल कहदवे, जो नसीहत ऐ छित्त देवेजी, फिर कमी रदे नहीं 
कांई ॥ ६ ॥ 

१:४:३७७२९ 

गुरु कि ५ 
१०६ गुरू प्राथना, 
( तर्ज-वारी जाऊरे सांवरिया तुम पर वारणारे ) 


वारा जाऊर सद््‌गुरुज तुम पं वारयारे ॥ &२॥। यद्द भद 
सच्ु अथाग भय है, जहां बीच मेरा जद्दाज पड़थों है, कृपा 
निधान कृपाहर पार उतठारनारे ॥ घारी॥ १ ४ तुम हो मात 
पता झरठ बन्चु, परापकछारा करुणा सूच्छु । दुंदूं सलापद्श, 
सम विवारणारे ॥ २॥ शुरू बिन जप तप करणी कसी, पिया 
नरेश के फाज दें जेसी । पाते बिना श्ज्ञार माव िन पालना 
२े॥ ३॥ गुरु विन कीच फरे उद्धारा, तीर्थ ब्रत चाद्वे करों 
घदजारा। तो गुरु आश्षला शिर चार, काज छुघारणारे ॥ ७ ॥ 
आवागमन में फिर नहद्दी आऊं, अबके गुरुजी शिव झछुख 
पाऊं । ऐसा मुझ शिर ऊपर पंजा डालनारें ॥५॥ शुरू 
हौरालालजी ने गुण कीना, चोथमल को संयम दीना। दे 
शुरु चर्म फी जहाज, फर्भसी न घविसारणारे ॥६॥ 


' जैन सुशेध शुटका । (७१ ) 





१०७ ऋषि परिचय, 
( त्ज-गज़ल, बिना रघुनाथ के देखें ) 

करें जो कब्ज इस दिलको) रहे इस जहां से निरयाला। 
»ी जिन आन घारे वो,ऋषिश्वर हो तो ऐसा हो ॥ १॥ आत्म 
ज्ञित आसन मार, इन्द्रीय मर्दंन सग छात्रा | सद्रा सुनि चर्म 
घारी यो, ऋषि० ॥ २॥ ज्षमा फ्री खाक तन पद्चिने, रहम 
' रुद्राक्ष को साला | दप 5््ी कम इन्चन | ऋरषि० ॥ ३॥ भग- 
वन्‌ नाम की भेग पी. रहे नित मस्त मतवाला । लगावे ध्यान 
ईश्वर स। ऋषि० ॥ ४॥ लंगादो शील क्री मारी, अनद दो 
नाद रस आला | काया कोर्टी में रहता वो ॥ ऋषि० ॥ ४ ॥ 
काम मद्‌ क्रोध लोभ तांई,दिया दाला दिया टाला। भोग भुजेग 
सा जाने। ऋषि० ॥६॥ चोथमल क्द्द गुरु हीरालाल,थे गुणवंत 
दुनियां में, उन्हीं फो नम्न हो चन्दे ॥ ऋषि० ॥ ७ ॥ 


“88465. 
१०८ प्रसव प्रेमादशे, 
( तज--या हसीना वस मदिना, करवला में तू न जा ) 


इश्क उससे लगगया; दुनियां से मतल्व झुछ नहीं ॥। 
ध्पपना बविगाना छोड़ेदे, दुनियांस मतलब कुछ नहीं ॥ टेर॥ 
उखसदी भोाहब्बत का पियाला, भरके एऋद्म पी लिया । मसरुत 
चह् रद्दता सदा, दुनियांसे मतलब कुछ नहीं । इश्क० ॥ १॥ 
लज्ञत ज्यादे इश्कक्की, फद्दनेस फुछ आती नहीं | उसका मजा 
जाने वही, टुनियांसे मतलब कुछ नहीं ॥२॥ वाग या स्मशान 
हो, चादे महल या वीरान हो । वदनाम या तारीफ द्वो,डुचियां 
ख मतलब फुछ नहीं ॥ ३ ॥ बना रदे माशक यो, द्निरात 





या 8 


( ७२ ) जन सुधोध गुटका । 








अन्यदान या पक 





पट थन्‍ तरीका के 


उस्रकी याद्‌ में । हसर तक नह्ढीं भूलंत,ढुनियां से मतलब कुछ 
छः ७० लि ३ 8 8 यह 

नहों ॥ ४ ॥ चौथमल कद्दे दोस्ती, सालिक से तेरी ल्गगई। 

फिर दीन द्वो या बादशाह, दुनियां थ मतलव कुछ गंदा ॥ ४ ॥ 


१०६ आयु चंचलता , 
( तज--अटारियां पे गिरारी कबूतर अर्ध शत ) 


उमर तेरी सगगगगरणशगणग जाय ॥ ठटेर॥ तूतो कुट्ठुब 
न्याति के अन्दर, सुख रह्मााररे लोभाप-उमर० ॥१॥ घन 
राज्य में गर्भ रह्मोरे, खबर पड़े कछु नाय ॥ २५॥ कर स्नान 
पोशह< सजे हे, इतर फुलेल लगाया ॥ ३ ॥ खुदर गोरी तेरों, 
चित्त त्ियो चोरी, जिन संग रहो लिपटाय ॥ ४॥ डाव अखि 
पर जध जल बिंदु, ज्यू जावन मोला तेरों खाय ॥४॥ करले तू 


कुछ छुद्त करन। , चरणत अमाद्ध कु पाथय ॥ ६॥ चाथमल ऋउद्द 
संदमुसख तुमक्ता, चए २ खमस्ताय-उम्रर तरा सगगगाणन ॥ ७ ॥ 
“<६ै०६:+३ 8०३० 


९९१० शराब विषय , 
( तज-या हसीना बस्त मर्द ना, करवला में तू न जा ) 
अकल भ्रष्ट होती. पत्रक से, शराब के परताप से । लाखों 
घर ग।रत हुए, शराच के परताप हे ॥ ठेर॥ शरावी शोक महा 
चुरा, खुदका खबर रहती नहीं | जाना कहां ज्यबे फद्दां, शराच 
क णएरताए स ॥ अक्तत्त०॥९॥ इज्जत और दानाशमद।[ रस पर 
दे पानी फिरा | घलवान कई जिन बने, शराय के परतापसे 
॥ २ ॥ बकते २ हंस पड़े,ओर जोक के फिर रो उठे। वेह्दोश दो 
दथियार ले, शरात्र के परताप से ॥४॥ चलते २ गिरपड़े,कपड़ा 


लेन सुबोध गरटका। ( ७३ ) 





दृटा निलेज्ज वने । मक्खियें भिनक मुंह पर करे,शराव के पर- 
ताप से ॥ ४॥ ज़बर को लेवे खोल लुचे,ले जब से पथ निकाल! 
कुत्ते देव॑ मृत मुंद्र पर, शराबके परतापत ॥ ५ ॥ इन्साफ दी 
करते अद्ल जो, दजारोकी रक्षा करे | खुदकी रक्षा नहीं 
बने, शरावफे परतापले ॥ ६ ॥ कम उमर में मर गए, कई 
राज्य राजों का गया | याद्वों का क्या हुआ इस, शराबके 
परतापले ॥ ७ ॥ नशे से पागल बने, पुलिस भी लेबे पकड़ । 
कानून से मिलती सजा, शराय के परताप से ॥८॥ आठ 
आने वद्ध फकमावे, खर्च रूपये का करे। चोरी को फिर घद्द 
करे, शराय के परताप से ॥ ६ ॥ जन चंष्णव सुललमा, 
अजील में भी दे मना | कई रोगी बन गए, शराव के परताप से 
॥ १० ॥ चौथमल कहे छोड़दे तू, मानले प्यारे अजीज्ञ । 
आराम कोई पाता नई, शराब के परताए से ॥ ११ ॥ 
५३2६&६/०२०६<* 
१११ संसार से पिरक्त, 
' ( तजज--बनजारा ) 

अब लगा खलक मोए शखारा, गुरु हृदये ज्ञान उतारा |टेर॥ 
सच २ मुनिबर की बाजी, भ्रद्धा भ्रतीत रुचि आणी जी, में दो 
जाऊं अणमारा ॥ गुरु० ॥ ३॥ खुल रद्दे जिगर के नने, अग 
संठा जाना मैंने जी, यद्द जेसा भ्रम टिपाश ॥ २॥ यद्दध मात 
तात ८ सज्जन, दवाथी घोड़ा धन कंचन जी, सब दांमनला भल- 
कारा ॥ २॥ जो इनके बीच सलतचावे, सो परभव में दुख 
पांचेजी, पहुंचेगा गर्क दुशआरा ॥ ४॥ जहां यम सुदूर से मारे, 
वहां दाकाहाफ पुकारेजी, ना छुड़ाप सज़ान प्यारा॥ ४॥ ये 
काम भोग जग सारा, मैने जाएया नाग सम कारा जी, मे दूंगा 
इनको टारा ॥ ६॥ सुने लोथमल कद्दे घन भाग्य, छुन शान 





(७४ ) जैन छुवोध गुटका [ 
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इंलु कर्मी जागे जी, जांके अल्प इं.य संलारा ॥ ७॥ 
“3 झंव-५०--- 


११२ सनुष्य जन्म की उत्कृपता, 


हि; संथ., 


, ( तज--वारी जाऊंरे सांवरिया तुम पर चारणारे ) . .- ४ 
उत्तम नर तन पाय चूथा मत द्वारमारे ॥ ठेर॥ जीती 
बाजी नर तब पाया । फिर विषयन में क्यों ललचाया-। 
खतगुरू देवे सीख हृदय में धारतारे | उचमण ह १ 
मात पिता सरिनी खुत नारी । स्थाथ वश करें खब यादव 
दरध ठण सुन तंज न्‍याय विचारणांरे ॥ २॥ किसका हाथी 
घोड़ा पद्देरा । चिड़िया जैला रेन वबधरा । सकल संखार से 
नेह निवारणारे ॥ ३ ॥ जैनागम छे धर्म तुम्हारा | तेने उल को 
व्यों विसारा | झुनि चाथमत्न की कहदन निज आतम तारणा 
२॥४॥ 


कीलननऑकनियद! २७४०:०००२०२९० अएमाीफिकर पकााउरपतपफाकद 


११३ आवक पारचय, 
( ठर्ज- बिना रघुनाथ के देखे ) 
विवेकी दो न ठेककी हो, नहीं मिजाज मे शली हो। हजार 
में भी एकी दो, जो भ्ावक् दो तो एसा हो ॥ १॥ जो अरिहंत' 
ध्यान ध्याता हो, वो नद तत्व छाता दो! । सद्दाय खुरका न 
चाहता हो, जा आवक दो तो ऐसा दो ॥ २॥ खमसावी दो 
अमाई दो, वो शुश का ही जाहददी हो । कदर जहां मे 
सचाई द्वो + जो भ्रावक्० ॥ 3 ॥ न दुराई का करता हो, 


झट कि 


सदा जुल्मों से डरताहो । यो समभाव चघरता हो, जो 


३. ७... न 


आवक दो तो ऐसा दो ॥ ४ ॥ आचारी दो विचारी हो, 
हा श्र 8... 
के बाहर मत का घारी दो. । स्वधर्मी- साज दाता दो जो . 


जैन सुबोध गुटका। (७४ ) 
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आवक दो ता ऐसा द्वी ॥ ४ ॥ दयालु द्वो रूपाल दो, जो शुद्ध 
अ्रद्धा का घारा द्वी । न शक्का द्वा न काक्षा हद, जो श्रावक दो 
तो एसा ह। ॥ ५॥ शुरू हारालाल सा ज्ञाता हो, चोथमल को 
सुख दाता दो | रलचत हृदय ।दखाता दवा, जा भ्रावक हा तो 
एसा दी ॥ ७ ॥ 

वी... ++ ० अ 


११४ रावण से सीता-का कहना. 
( तज-या हसीना बस मदीना, कर बला में तू न जा ) 


झअकल तेरी गई किघर, सिया कहे कुछ गोर फकर। रावण 
फजा आई तेरी, सीया कट्दे कुछ गोर कर ॥ टेर ॥ शआममान 
छाया तुझे, सेन की लेका देख कर | मेरे लिये यह कुछ नहीं, 
सीता कद्दे कुछ गोर कर ॥ अकल० ॥ १॥ इश्क में सूफे नहीं 
झधा बना तू वेदया, क्‍या जुल्म पे. बांधे कमर, सीया कहे 
कुछ गोर कर ॥ २ ॥ खूब सूरत कामिनी, तरे दजारों महल 
में | जिनसे सवर आती नद्दीं, साया फट्दे कुछ गोर कर॥ ३॥ 
सरज उदय पश्चिम हुए, फिर आग निकले चांद से । ये मन 
सुभेरू ना चले, सीया कद्दे कुछ गोर कर॥ ४॥ सच तो स्वयं- 
चर जीत लाता, क्यो चोर के लाया मुझे। दाग लगता चंशके, 
सीया कंद्द कुछ गोर कर ।। ४ ॥ जुगलु कमर की दमक जहां 
तक, आफताब निकलते नद्दीं, ऐसे पिया के स्रामन तू, सीया 
कटद्दे कछ भोर कर ॥ ६॥ कुठुस्व सारा क्‍या कद, तुकभक्तो जरा 
तो पूछले । मंदेद्री राजी नहीं,सीया कद्दे कुछ गोर कर ॥७॥ 
देख मेरे हुश्न को, फिदा हुआ दृ॒द्‌ से कमाल । मगर दृक तेरा 
नहीं, सखीया फद्दे कुछ गौर कर ॥ ८॥ वद्फेल फरने से कोई, 
आराम तो पाया नहीं। सती सताये है नरक, सीया कद कुछ 
गोर फर॥ ६ ॥ झुरू फे परसाद से यूं चोथमल कद्दता तुम । 
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होने दाली ना उले, सीया कहे कुछ गोर कर ॥ २० ॥ 
४श्यपकप-ज्द्िक 
११५ प्रसव प्रबंध 


( दल्व--अगारियां पे गरिरारी ऋवृतर आधोरात ) 





मुसाफिर यद्ां से खरची लेल लार-मुसाफिर यहां स्ट 
॥ टेर ॥ यह संखार है शदर पुरानों, ज्िसकां मोहराज सुख- 
त्यार ॥ मु०॥ १॥ पाप अठारे ये दईू लुटारे, तृ इनल रियो 
होशियार ॥ २॥ राणा और राज़ा छत्रपति कई, गया है दाथ 
पसांर ॥ ३ ॥ ्ांच कोल को वांधे जावतो, परभव की चूम 
न चार ] ७॥ नये शहर म जाना तुझको, वहां नहीं नानी का 
द्वार ॥ ५॥ मनुष्य जन्म की अजब डुकान है, “जिसमें नाना 
विध व्योीद्दाार ॥ ६ ॥ छान दर्शन चारित्र तपस्या, यह्ट लीजो 
रत्न संग चार | ७ ॥ खुछत घोड़ो रीण यत्ना की, जिस पर 
दोजा असवार ॥ ८ ॥ दश विध यति घमं खुखडी, दानादिक 
कलदार ॥ ६॥ शिचपुर पाटण चीच पधारों, जहां पावोगा 
सुख अपार ॥ १० ॥ गुरु द्ीरालाल प्रसादे चोथमल, कहे तुमे 
ललकार ॥ ११ ॥ उन्नास साूतर दाक शद्दर में, आया छुः 
ठाणा सेखे काल ॥ १५६ ॥| ह 


“जि <-- 
[8] ५. #* ७, 
११६ रण्डीबाजी निषेध, 
( तज--यथा हसीना वस मदीना, कखला सें तू न जा) 
अझय जवानों मानों भरी, रण्डी वाजी छोड़दो । कपट की 
धडार हे, तुम रण्डीबवाजी छाोड़दी ॥ टेर ॥ पोशाक उमप्तदा 
जिस्म पर लज, पान से सुंद्द को रचा। टेड़ी निगाद् से देखती, 


जन सुबोध गुटका । (७७ ) 
तुम रण्डीवाजी छोड़दो ॥ अय० ॥ ६॥ घन धोवे किस कद्र, 
इस चिन्ता में मशगूल रहे | मतलब की पूरी यार है, तुम 
रणर्डाबाजी छोड़दी ॥ २॥ काम अन्ध पुरुष को, मकड़ी के 
मुझआफिक फांसले | गुज़्ाम अपना वह वनाथे, रएडीबाजी 
छोड़दो ॥ ३ ॥ विषय अन्ध द्ोफे सभी, वद्दध माल घरका 
सॉपदे | मतलब बिना आने न हे, तुम रण्डीबाजी छेड़रो 
॥ ४ ॥ इसको सोहबत में वड़ो का,वडप्पन रहता नहीं। पानी 
फिराबे आवरू पर, रण्डीवार्जी छोड़दों ॥५॥ झुजाक गर्सी 
से सड़, सुंह पर दमक रद्दती नहीं | कमजोर दो कई मर गये, 
तुम रण्डीबाजी छोडदो॥छा। भरोला कोई नहीं गिने,घर्म कर्म 
क बजे, 3 ७. 4 ७8 #७ 4 
का देता है नाश | चोथमल कट्दे अब रफीकों, रए्डीवाजी 
छीडदों ॥ ७ ॥ 
4424-5५: 22 
९ 
११७ प्रवाधव 
( तर्ज-ख्वाजा लेल खबरिया हमारौरें ) 


तेने वातों में जन्म गुमायारे, नद्दीं भ्रस्मु स ध्यान लगाया 
२ ॥ ठेर॥ साणी मीठी बाते बना कर, लोगों को ठग २ 
खाया रे! तेने० ॥ १॥ तेरी भेरी करता, मिजाज में फिरता। 
खाली सांफे का पेंच कुकाया रे ॥ २ ॥ एश ख्याल में माल 
लुटाया, नहीं दया दान में द्वाथ उठायारे ॥ ३॥ गरीबों के 
ऊपर तू करता है शक्कि,नदीं रद्म जरा तू लायादे ॥ ४ ॥ दृ/रु 
भी पींधे भंग भी पीचे, पर नारी ले प्रेम लगाया रे॥ * ॥ 
लाखों रुपये का माल कूमाया,पेसा साथ नई आया रे ॥ ६॥ 
पाप करी प्राणी गया बह में,फेर घणा पछताया रे ॥ ७॥ कहे 
यमदूत शुरज उठादार, ले भोग जो तेने कमायारे ॥ ८॥ चौथमल 





( ७८ ) जैन सुवोध गुटका। | 


तो साफ सुनावे, करा घम वहीं खुख पाया २ ॥ ६॥ 
न िड्का | 
११८ प्रश्न जबू कुंवर से उसकी स्ियों का, 
( तज-वारी जाऊँरे सांवरिया तुम पर वारनोरे ) 











प्रियवम अब की अरदाल, ध्यान में लाचनारे ॥ टेर॥ 
दम सब खझुन्दर खुद की दासी, तुम्दरे चच्चनाम्रत की प्यासी ! 
मदर नज़र कर इधर, छोड़ मत जावनारे ॥ प्रियतम० ॥ १ ॥ 
फैसे जावे बाल उमरिया, तुम बिन कौत आधार केशारिया ! 
चोली मचुबैन, प्रेम दरसावनारे ॥ २ ॥ वात सुनी जियरा 
घबरांवे, पानी बिन ज्यू दरी कुमलावे ! पति विना ज्यूं नार 
दान बिन भावनारे ॥३॥ मात पिता भये चुद्ध तुम्दारे, तिनकी 
ओर दो तनिक निहारे । विना बिचारें करे दोय पछतावनारे 
॥ ४ ॥ सोच समझ कर घर पर रहिजे,दम तुम वय को लादो 
लीज | मुनि चोधमत्न कहे वरागी !, मत ललचावनारे ॥ ४ ॥ 
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११६ निवास की अखिरदा, 


७५ ९ ७. 


( तज-बिना रघुनाथ के देख नहीं दिलको करारी है ) 


सुने! सब जहां के आलिम, यहां कदतक लुभाओगे | 
चुनांच लो घफ जिन्दे, तो आखिर यांले जाओगे॥ टेर ॥ पाय;. 
किस कामंकी नरभव, लगे (केस काम के धंधे करो तो गौर 
दिल अन्दर, मोका फिर फिर न पाओगे ॥ खुनो० ॥ १॥ 
अजाब को पोद शर घर घर, खजाना कर दिया तर त्तर । 
घरा घन माल यहां रद्ेेगा, सफर में कुछ न पाओगे ॥२॥ 
जरा नहीं खोफ लाते दो, चक्त योदी गुमाते हो। घरी लिर 


जैन सुवोध गुटका । (७६) 
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पाप की गठरी, कहां पर तुम छिपाओगे ॥ ३ ॥ अरे ! क्‍या 
हुक्म है उसका, फेर फ्या फर्ज तुम पर है। द्विलाघध जिस वक्‍त 
बालेगा, वहाँ पर क्‍या बत्ताओगे ॥ ४॥ गुरू द्वीरालाल के 
परसाद, चोथमल जोड़ के गाता। चॉसठ के खाल दिया 
उपदेश, अमल म॑ कुछ भी लाओगे ॥ ४ ॥ 


ब्बभधिएि: ४६३०५ ७०७० 


१२५० चतन की सजग करना, 
( तर्ज--या हसीना वस मदीना, फरवला में छू न जा ) 

उठाक देखो चशम) दुनिया में लाख दो गये। किस नोंद॑ 
भे सोते पड़े, हुनिर्या भें लाखों होगये ॥ ठेण ॥ ठेड़ा डुपट्टा 
चघांधत, पोशाक सजते जिस्म पे | घड़ी लगाते जब मे, दुनियां 
में लाखा दोगये ॥ उठाके० ॥ १॥ दृथ तलकड़ी, पान सुद्द मं, 
सीलम के कंठे हे गले ।-घूमते बाजार में, दुनियां में, लाखों 
होगये ॥ २ ॥ बम्घधीके अदर बेठके, मुलशन को खाते 
हवा | मशगूल रद्दते इश्क में, दुनियां में लाखो दोगये 
॥ ३॥ लाखों उठाते हुक्म को, भारत के सर यो ताज 
थे । गरीब की खुनते नहीं, दुनियां में लाखों दोगये 
08४॥ इन्सान होकर गेर का जिसने भला कुछ या क्या । 
हंचान सी खो जिन्दगी, दुनियां में लाखों होगये ॥४४५ 
पुरु के परलाद्‌ से, यू चोथमल फद्दता तुझे । मीज़ाज करना 

छोड़दे, दुनियां में लाखों दो गये॥ ६ ॥ 

१२१ कुचेष्टा का परिणाम, 
( तज--मांड ) 


झदहो मारी माने मानो सानो मानो मानों मानोरे । भद्दे 





(८०) जन सुवोध गुंटका | 





आओ भी आओ आस आल आल 


डर आनो आनो आनो झानों आनो आनोरे ॥ ठेर ॥ कुचाले 
चालो मतिरे, कुल मे ल्ागे कलेंक । रायन- सरिखा राजबी 
जांकि, गई द्ाथ स लेक ॥ अहो मानो० ॥ १॥ जैसे गऊदतां 
दोती उज्जाड़ी, ढींची पांच लगाय | नहीं माने गल्ले डांग लगावे, 
ऐव तरे फल पाय ॥ २॥ पद्मनताभ की मान संग भयो, माणि- 
रथ नक सीधात + किच्चक्त का फीचड़का निकल्या, या जम 
में विंख्यात ॥३॥ पर नारी बेश्यां ल्र यारो, तोजो पीवे 
शराव | मांख आद्यारी ओर शिकारी, वहां का परभच द्वाल 
खराद ॥ ४ ॥ योचच रंग पतंग खारे, जाता न लागे बार। 
थोड़ा जीतव्य के चास्ते थां, मत बांधो पाप को भार ॥ ४॥ 
अीवी की यतना करो, देवों सुपातर दान। भजन करो भगवान 
का, थारा खुर लोका में मरान ॥ ६५॥ गुरु द्वीराद्ालजी नो 
ठाणा पचारे, खाहाजाएुर के मेकार | चोथम्तल कद्दे उगयणसे 
चोखठ, माह मद्दिनो श्रयकार ॥ ७ ॥ 


“९6:०2: है०ह-- 
| ० 
१२२ शिकार निषेध, 
( तज-या हसीना बस मदीना, करवला में तू न जा ) 

. श्याह्द दिल दो जायगा, शिक्नार करना छोड़दे । कातिल 
यने मत अय दिला, शिकार करना छाड़रे ॥ ठेर ॥ क्यों जुल्म 
कर जा।लिम दने, पापा से घट को क्‍यों भरे । दिन चार का 
जीना तुझे, शिकार करना छोडदे ॥ श्या० ॥ १॥ खुझर सांभर 
रोज़ दिरन, सरगोश जंगल के पशु । इन्सान फी देखी डरे, 
शिकार करना छोड़दे ॥ २॥ तेरा तो पक खेल दे, ओर उनके 
जाते प्राण ईं। मत खून का प्यासा वन, शिकार करना छोड़दे 
॥ ३ ॥ वेकख्रों को सतावे, खोफ तू जांता नहीं। बदला फिर 
या कु पी... छ७ ३ - ३ 
देना पड़े, शिकार करना. छोड़दे ॥४7॥- जेसी प्यारी ज्ञान 


जन सुत्रोध गुटका । (८१) 
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तुझकोी, एसी गेरों का भी जान | रहम ला दिल जरा, शिक्कार 
करना छोड़दे ॥ ४॥ जितने पशु के वाल हैं,उतन जन्म कातिल 
मरे । ' भजुस्मति * देखले, शिकार करना छोड़दे ॥६॥ 
धदेघान आपस में लड़ाना, निशाना लगाना जान का | हदीस' 
में लिखा मना, शिकार करना छोड़दे ॥ ७॥ गर्भवती धदिरनी 
की मारी भूप भेणिक् तीर स।चद्द नझूे के अन्दर गया, 
शिकार करना छोड़दे ॥ ८ ॥ खूंच से दोती नरक, भ्री चीर 
का फरमान है | चीौथमल कहे समभझलो, शिक्रार करना 
छोड़दे ॥ ६ ॥ 


५०९७ 8/२० 
१२३ कमे फत्त, 
( तंज -- दादरा ) 


इस कम सग जीव तेने रूप कई घरे, आपो संभाल आप 
लक्ष फाज तो सरे ॥ टेर ॥ तिल्लों में सेल च्लीर नीर पुष्प में 
सुगन्ध । ऐसे अनादिका खयोग, समम ठो अरे ॥ इस० ॥ १॥ 
सोनी के मिमत से कंचन का गद्दना हो । पीकर शराब शराबी 
जेसे, नाली में गिरे ॥२॥ कभी गया नके में, दुःख का न 
पार दे। पुद्गल की सार वे शुमार, सोचो जद्दां परे 0 ३॥ 
ड्वेघान थीच पेदा होय, भार को वहां । पुष्प होय सेज बीच, 
जाके दूव मरे ॥ ४ ॥ खगे बीच अप्छरा के, ऊँड में रह फभो 
हुआ शिरोमणि, कभों हुआ तरे ॥ ५॥ मजृष्य जन्म ऊंच नीच, 
कोम में हुआ | कभी तो बादशाह कभी, नक्षीम हो फि८ ॥ ६॥ 
दया धार डिसा टठाज्, जिन बेन हे खरे, कहें चोथमल कर्म 
मिंटे, मोक्त में चरे॥ ७ ॥ 


७“एप४ि-पि( ०७ 


( ८२) जैन. सुवोध गुटका | 








१२४ जम्बू कुंवर का उत्तर उसकी रानियों को. 
( तज--वांरीजाऊंरे सांवरिया .तुम पर वारनारे ) 


सुन्दर झूठा जग लिया जान, ज्ञान लगायकेरे ॥ टेर ॥ तन 
घन योवन, विद्यत्‌ भल्लकारा, संध्या राग स्वप्त सेखारा । इंद्र 
धनुष च्ण बीच जाय चिरलायकेरे ॥ सुन्दर6 ॥ १ ॥ जन्म जरा 
सत्यु ठुख भारों, अनन्त बेर भोगे झुन प्यारों । चिषय वालना 
मांय दूथा सललचायकेरे ॥ २॥ पेंसठ सहसत्र पांच सो छुत्तीख, 
वबादर निगोद भ॑ सहस्र हे चर्चीस | सुहत एक मे जन्म मरण 
सुन, थर २ जांच कम्पायके< ॥ ३ ॥ रथ पतंग सा पुदूगल का 
ढंग, झूग ठृष्णावत्‌ कोन करे संग | कभी तप्त नहीं होय, स्वरे 
सुख पायकेरे ॥ ४॥ प्रेम द्ोय तो उत्तर दीजे, मरे साथ में 
संयम लीजे। कहे चोथमल घैरागी यूं समम्ायकिरें ॥ ४ ॥ 

१२४ वो तो सबसे निराला है. 
( तर्जे-विना रघुनाथ के देख नहीं दिल को करारी है) 
तलाश कटा उले ठूंढे, वो तो लवले निरालः है। हीरे वी प्र 
गे ज्योति से, बढ़के भी उज्ञाला है ॥ टेर ॥ फूलों बीच चाद्दी 

है, खुशव्‌ चीच चोद्दी हे । न वो फूल न वो खुश वू.चो तो सबसे 
'नराला दे ॥ तलाश० ॥ १॥ पानी बीच वोही है, पाषान बीच 
वोद्दी दैे। न वो! पानी ८ वो पाषान, वो ता सबसे निराला है 
॥ २॥ भागा बाच वादा है, जोगी बीच वोही हे । न वो जोगी 
ना.वा भागा,वा ता खबसे नेराला है ॥ ३ ॥ दिनफे वीच वोही 
दे, नशा के बच कोद्दी हे । न वे। दिन है न रजनी है, वो तो 
सबख (नराला दे ॥ ४॥ द्रखत बीच वोही है, पत्तों वाच 
वाही दे । न वो द्रखत न वो पत्ता, वो तो सबसे निराला टट 
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जन सुवोध ग्रुटका । (८३ ) 
॥ ४ ॥ दिन्दू बीच चोदी दे, मुसलमभां वीच वोददी है । न वो हिंदू 
ने वा मुखलमा, वोता सबसे नेराला हैं ॥ ६॥ स्री बीच धोही 
हैं, पुरुएं। वीच वादी दे । न वे। स्री न वो माजुष, दो तो सबसे 
निराला दे ॥ ७ ॥ दरश बीच वोदी हे, हृदय बीच थोदी है । 
न वो दरशे न थो ह॒दे, चो तो सबसे निराला है ॥ ८।॥ सूर्य 
सम जूदा दें सबसे, धूप सम सबके अन्दर दे । न थो सूरज 
नया द्व धूप, घो तो सबसे निराला ध्व॥ ६ ॥ अनंत चतुष्ट 
करके साद्ित, न उसके रूप हे ना रंग | चोथमल के यो 
निरवानोी, वोदी भक्ता का बाला दे ॥ १० ॥ 
९:४9 कक्९4ः 
१२६ गो से लाभ, 
( त्ज-जशोदा भेया, अब ना चराऊऊ तेरी गेया ) 
द्याल भेया, मरे वे अपराध पशु भया॥ घर ॥ कहां गये 
ग्रोपाल लाल, घंन्नु के थे वो चरेया | शिर पर आढ़े फाली 
फमालिया, वंशी राग वजेया ॥ दयालु० ॥ १ | हैदू नाभ उसा 
का जानों, पर के प्राण बचेया। दिंदु होके पशु चीया से, जम- 
पुरी बीच पठेया ॥ २॥ गऊ फे जरिये दूध मलाई, पेड़ा खात 
रबड़िया | गऊ के सत से खेती द्ोषे, सबके उद्र भरेया ॥ ३२॥ 
माता दध अठ्प पिलावे, घो उमर भर दूध पिलेया । उपकार 
पे ग्पकार करे, यो केसे कृत घनंया ॥ ४ || चेतो चेताो जल्‍दी 
चेतो, अद्दो ! निञ्ञ सुस्त के चेया | चॉधमल कहट्दे दया धम से, 
पार लग तेरी नेया ॥ ४ ॥। 
“95)97 £ 9९ 
१२७ चोरी निषेध, 
( तरम--या हसीना वस मदीना, करवला में तू न जा ) 
« इज्जत तेरी बढ़ जायगी, तू चोरी करना छोड़दे । मानते 


(८७) 'जेन सुबोध गुटका | 
नसीहत मेरी, तू चोरी करना छीड़दे ॥ टेर ॥ माल .देखी ग्रर 
का, दिल चोर का आशक हुबे | साफ नौयत नहीं रे, तू 
चोरी करना छोड़दे ॥ इज्जत०॥ १ ॥ निंगएड्ट उसकी चोत्तरफ, 
रहती है मानिन्द चील के | प्रतीत कोई न गिने, तू चोरी 
करना छोड़द्‌ ॥२॥ पूलिख से छिपता रहे, एक दिन तो 
पकडा जायगा । वंत स॒ मारे तुझे, तू चोरी करना छोड़दे 
॥ ३ ॥ नाएने में तोछन मे, चौरी मदस्तूल की करे। रिश्वत 
भी साना दे यद्दी, तू चोरी करना छोड़दे ॥ ४ ॥ हराम पैसों 
से कभी, आराम तो लता नहीं। दीन दुनियां मे मना, तू 
चोरी करना छोड़दे || ५ ॥ चुकसान गर किसके करे तो, आह 
लगती है जबर। खाक मे मित्र जायगा, तू चोरी करना छोड़दे 
॥ ६॥ खबर कर पर साल से, हक वात पर कायम रहे। 
चौधमतल कद्दता तुझे, तू चोरी करना छोड़दे ॥ ७ ॥ 


ज्ल मिल आय 
१२८ प्रातिबाध, 
( तज-मांड १ 





अहो आदेखर भाषे, बूज्ञो वूज़ो वूजे लो शिवराज ॥टेरा॥। 
संयम लीनो ऋषम प्रशुज्ी, पुत्र ने राज दिराय । भरतसड 
साधन ने निकलया, आत कहे इम वाय ॥ अद्दो० ॥ ११ माते 
आपने और सभीने,दीनो पित्ताजी राज़ | आप करो राज आप 
को, में करों मांको राज ॥ ६॥ शक्कि देखी भरत कीरे, फरे 
अख्याणु विचार | ऋषभदेव प्रभु पास आई, ऐसी करे पुकार 
॥ ३॥ भरत लोभी चन राज़ को, करी चढ(ई आय । आण 
भनांव दम सणि कई, आप देवों खमकाय ॥४॥ आदिनाथ 
कदे सांसलोरे, क्‍यों थे रह्मा लॉभाय | ह यु राज. ने संपदा 
कई, स्थिर नद्दीं जगर्माय ॥ ४ ॥ लेबो राज्य थे मोक्ष कोरे, 


जन सुवोध युटका | (८४ ) 
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छाड़ा सकल जेजाल । मुनि अठारुं लयम लयो, पहुंचे भ्रव 
जल पार ४६ ॥ गुरु दौरालाल प्रसादरसु, चोथमल कह्दे एम, 
उगर्यासे छासट उदयाधुर में, चोमासा वरते खेम द्वो ॥ ७॥ 


१२६ द्वितोपदेश, 
( तज--गज़ल या हसीन बस मदीना, करवला में तू न जा ) 
अरकवत के दिये तुकरो, घमें ध्याना चाहिये | दिन रात 
में तुके दो घड़ी, सत्संग में आना चाहिये॥ टेर॥ दुलभ मित्र 
नर का जन्म, जिऊ न गमाना चाहिये | जिस (लिये पेदा 


हुआ, वो फज यजाना चाहिये ॥ झाकवत० ॥ १ ॥ मोह नंद में 
सेाता पड़ा, उसको उठाना चाहिये | जागता सोता रहे, जिखे 
कया जगाना चाहिये ॥ २ ॥ गरूर ल्ाफे माल का, किस ना 
दयाना चाहिये | कर जाल कोई मलकीन की, कभी न 
फँसाना चाहिये ॥३॥ चन्द्‌ रोझ् का मुकाम हैं, यहां ना 
लेभाना चाहिये | सामान नकी का यांध के, संग में से जाना 
चाहिये ॥४॥ निशा भोजन अभक्ष ट्वै,तुककों न खाना चादिये। 
चोधमल की नसीद्दत को, दिल मे लाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

4६<5.54 #+ 27" 

९३० गुरु आव्ट्ान, 
( तज-- नाटक ) 


लाओजी लाओ तुम शान के खुनाने वाले, मुक्ि के दिखाने 
चालि,गुरु गुणवान वो अज्ञान फो दइटान वाले, लाओजी लाओ 
तुम० ॥ टेर ॥ चराचर जीव की निज प्राण फे समान देखे। 
लेना जन्म उत्त पुरुषों का प्रमाण लखे | भटका में जग में सारे, 
देखे जोगी ओर घूतारे, छपी और रायी न्यारे, मोद्द भायाके 


चश से सारे । जो सदग॒ण राशि, जग से उदाली, शिवपुर 


( ८६ ) जन छुवाध ग्रुठका | 





अंक जाके. वा जा आधा 


थक 


आओ 
वासी, हो अविनाशी, चोथमल के रिमाने व[ल | लाआंजी 
लाआझ०॥ १॥ ु 
-<<20% ६4.3 205>- « । $»० ३, “५ 


१३१ नक सलाह, 
( तजे-बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिलको करारी है ) 


मेरा तो चमे कद्दने का, भला उपदेश देने का । मान चाहि 
तू मत मानते, हुएइन तेरा न रहने का ॥ ठेर॥ अरे जाती हे 
जिन्दगानी, जेल वरखात का पानी | ज़रा तो चत आपि पारी 
भरांसा क्‍या हे जीने का ॥ मेरा० ॥ १॥ छोड़दे जुल्म का करना 
जरा आकवचत से डरना | प्रेम दिलोजान से करना, सर्मा ये 
साथ लेते का ॥ २॥ हखावे मत किसो का दिल, तजो अब 
रात का खाना | नशाणखोरी जिनाक्वकारी, त्याग कर मांस छीने 
फा ॥ ३॥ मुसाफरखाने मे रद्द कर,अरे । वन्दे भजन तो कर 


कट्दे चोथमल तजो अभिमान, अंटे कझ्चन के गद्दने का ॥ ४ ॥ 


“४+5 अल ६ 6 ६४-०२ 


१३२ स्वार्थमय संसार, 
( तजे--गुलश॒न में आई बहार ) 

डुनियां तो मतल्नद की यार, यार मेरे प्यारे दनियां तो 
मतलब की यार ॥ ठेर ॥ मतलब से महोष्चत करती है जोरु, 
वे मतलवसे देती घिक्कार ॥ थि० ॥ दु०.॥ १ ॥ मात पिंता कह 
पुत्र सपुत हैं, चे मतलब द्‌ घरस नि#ऋाल ॥ नि० ॥ २॥ मत- 
लव से बेन सेया २ पुक्वारे, वे मतलच नहीं आते तेवार .॥ ते० 
॥ ३२ ॥ सतलब खत नाता झुदों से जोड़, नदी तो जिन्द को देदे 
विसार ॥ थवि० ॥ ४ ॥ मतलब से वेश्या यार को चुलावे, वे 
सततल्वव॒ वो ढक्षद्‌ कियार | कि० ॥ ४ ॥ व्ववत में दोस्त खुश 


जैन सुवोध गुटका । (८७ ) 





जा 
दो हो + आधे, ना पूछे फिर हुआ कमदार॥ दा० ॥ ६ १ युवा 
बेल की करते द्विफाजात, चुह॒ढ की पूछे नहीं सार ॥ सा०: 
॥ ७ ॥ द्वाथ पसारे चड़स्त भरे पे, हुआ खाली दे लात की मार 
॥ मा० ॥ ८॥ डाक्टर चुलाक्े ओषध भी खाचे, हुआ मतलव 
न जा ढुबार ॥ दु० ॥ ६ ॥ दूधारु गाय की लात भी खाल, 
दे बांदो फिर लेच चुचकार ॥ बु० ॥ १० ॥ फले दत्त पे घूम छे 
पत्ती, याचक भा आव दुवार ॥ ढु० ॥ ११ ॥ मतत्नच के गांत 
नारी गाती दे सब मिल, मतलब से भरा सखसार | स्र० ॥१श॥। 
चोथमल कहें वेस्वार्थ सद्गुरु, देंते उपदेश दवितकार 0५ 
छि०॥ १३॥ 
८ ६:4६<*<् 
१३३ परख्री परिणाम, 
( तज-या हसीना बस मदीना, करवला में तू न जा ) 


लाखां कामी पिट चुके, परनारके परलग से । सनिराज 

कद्दे सब बची, परनारके परसन से ॥ टेर ॥ दोपक की लो पर 
पड़ पतंग, प्राण वीं खाता सही | ऐले कामी कट मरे, वह 
परनार के परसग से ॥ लाखां० ॥ १॥ परनार फा जी हुश्न 
हे, माने यद्द अम्मी कुएड खा | तन घन सबके दहोमत,परनार 
के परखंग से ॥ २॥ भूंठे निवाले पर लुधाना, इन्धान को 
लाजिम नहीं | सूजाक गर्मी मे संड, परनार के परसग से 
॥ ३॥ चार स सत्ताख॒वा (४६७) कानून मे लिखा दफा 
सजा दाकिम से मिले, पश्चार के परध्षण से ॥ ४॥ जैन खूतन्रों 
में मना, मनुस्य॒ति भी देखलो। कुरान वाएवल में लिखा, पर 
नार के परलसंग से ॥५॥ रावण कीचक जरे गए,द्रोपदी सीया 
के वासते | मशीरथ मर नरकें गया, पंरनार के परसंग ले 
॥६॥ जदर चुकी तलवार से झा, झपन मसुलानेम बद्कार 





(८८ ) जैन सुवाध गुटका 
ने । हज़रत अली पर वद्दार की; परनार के परसंग से ॥ ७ ॥ 
कुते को कत्ता काटता,कत्ल नर नर को करें। पल म मद्दोब्बत 
टूटती, पर नार के परलग से ॥ ८॥ किस लिए पेदा हुआ 
अप वेहया कुछ सोच तू। कद्दे चोधमल अब रूवर कर, पर 
नार के परसग से ॥ ६ ॥ 
८६६ ३:+>्ट्रिलो 
१३४ बच्धु प्रार्थना, 
( तर्ज --मांड .* 
अदो मुझ बंधव प्यारा, करुणा आणी अर्जी लो मानी 
जी राज ॥ देर ॥ मरत छुणी खथयम तणी, छूटी आंछु की 
धार । वांधव से यू बीनवे, मठ लो संयम सार ॥ अद्डा० ॥१॥ 
अठारं सयम जियो, पूर्व पिता के पास । एचा विचार मत 
करा मुझे, आप तणों विश्वास ॥ २॥ यो सघज्ञोई राज्य त्तो, 
छत्र चचर छुराय | आप रहा सलार मं, अज कदूल फराय 
0 ३ ॥ शह्दर वनिता जावतां, पग नहीं पड़े लगार । माजी 
साद्व ने जायने भ॑, कांई कह समावार ॥ ४ ॥ चक्र पल निन्र 
स्थान पे, आयो नहीं इस काज | करी चढ़ाई आपषियों हां, 
यद्द अनादि रिवाज हो ॥ ५॥ वाइबल कहे खुनों भरतजी, 
जो निकहल्या मुझ बेण | गज दन्‍तवत्‌ नहीं फि कांई, यह 
खुरा का वेण ॥ ६॥ समस्ताया मानती नहीं, लियो संयम द्विस 
जान | भरत गये निजञ्ञ शइर वनिता, फेरी अखणिडत आन 
॥ ७ ॥ उगणीसे याखठ मरे, उदियापुर चोमास । चोथम्ल 
कह शुरु भलाद, वरते छील विज्लास हो ॥ ८ ॥| 
268 ५9:63 
१३४ दान दुनियां वस्ते मत विगाड़ो, 
( तजे-या हसीना वस मदीना, करबवला सें तू न जा ) 
' अणए प्यारों | मत विगाड़ो; दीत दुद्धिया वबास्ते ।तेक 


जन घुबोध गुटका | (८६ ) 
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सतसौद्वत मानलो तुप्त, दीन डुनियां चास्ते ॥ ठेर॥ यद्द चन्द्‌ 
शेज्ञा जिन्दगी है, गौर कर देखो जहां । ऐयाशी वनके मत 
घोगाड़ों दीन दतिया वासत | आर० 0 १॥ रहस करना जान 
पुर, इन्खान का यद्द फत्र ६ | दिल लताऊे मत विगाड़ी, दान 
ठनियां वास्ते ॥ २ ॥ इन्घाफ पर रचछे निमाद, रिशब्रत का 
खाए छोडदा। | भू50 गवाद सर मत |वबग़ाड़ा, दांव दु(बया 
चास्ते ॥ 8 /! माल ओर ओलाद हरमगिज, साथमर आते न ॥ 
हल करके मत विगाड़ो, दीन दुनियां वास्त ॥ ४ ॥ हुश्व सदा 
रहता नहीं, द्रियाक्रे मुश्राफि 5 जञा रहा | जिनाद करके मत 
विंगाड़,, द।न दुववया वास्त ॥ <॥ पएक्क प्ले के इलव, तू 
खुदाक्ी खाता कसम | ल'लच में आकर मद [पेगाड़ी, दीन 
दलियाँ वास्त ॥ ६॥ अगर (दल हुशियार है ता, जुढ्म सतत 
छाब बाज आ। नथा करके मत बिग,ड़, दान द्वानियां वास्ते 
१ ७॥ दीन को जितने विगाड़ा, थे। इच्ला नह! देवान दे । 
चोधथमल कदे मत (गाड़ी, द।व दु।नया बारत ॥ ८ ||] 


न ्स्लहिं के दया 


१३६ ग॒रुपकार: 
( तज*- नाटऊ ) 


सावाजी आचो चिदारनंद के जगानेवाल, माहक्ी नींदकी 
उदड़ानेवाज, करके (पंचार ज्ञान दलाफान के लगाने चालि । 
गआवोजी० ॥ ठेए ॥ कुमता की सजा में जाके कछा यद्द वेध्ान 
दा। जवानीके चीच दो अशाने(यद् फल पडा, अपना स्वरूप 
बिछाराा, विषया मे धप्त हारा, ममता से फि९ मारा, फेसा 
धन धारा, के सुमता नाएा, उतर थारी, चांद्ध नठारा, 
देवो निवर, चे। धप्तत्न तो खमकाव वाला ॥ हाव०॥ १॥ 


| 8 ++57 


( &० ) जन सुवोध गुठका | 





१३७ सत्संगप्र सदुपदेश- 
( तज--विना रघुनाथ के देखें नहीं दिलकों करारी है ) - 
अरे सत्लग करने से, तुझे क्‍यों शर्म आती हे | विना 
सत्लेगके आय, पशु मानद्‌ जाती द्वे ॥ ठर ॥ तमाशा देखने 
स्ंडीका, मेफिल्ल दीच जांत द्वो । घमे स्थान रे अदर, तुझे 
क्यों नींद्‌ आती है | अरे०॥ १ ॥करे लुत्च की तू लयत, पिलाच 
वो तमाखू संग | फेर पर नार का परसंग, यद्दी इज्जत घटाती 
२ ॥ अरे ! खत्सग बड़ा जद्दां नं, चश्म फो खोज करके 
देख । विरे सत्तलंग से पापी, जे गिनती चढ़ीं गिनाती दे ॥३॥ 
अगर लाखो करोड़। का, ऋरे पुरयदान काश आर | मगर लद॒ 
भाचकी सत्लंग, खास सुक्लि दिखाती छे ॥ ४ ॥ कंढे या चोथ- 
मल पुकार । सभी है कूठा ससार | एक्तलत्सग जयभे, सार, 
भवखसागर तिराती छे ॥ £ ॥। 
८६-४४ स्थ्रिक्र 
१३८ विश्वमोह दिग्दशन, 
( तर्ज--गुलशन में आई बहार ) 


किससे तू करता हे प्यार, प्यार मेरे प्यारे, फिलल तू 
करता है प्यार || टर .( उमर हश्न दोय दामन का सूमका। 
किल मोटर पर होता सदार ॥ स० ॥ किसले० ॥ १॥ पोशाक 
जिस्म पे सजता तू उबदा, गले गुलाब का द्वार ॥ द्वार० ॥श॥। 
दोस्ताके संग में खद्दलों को जावे | जींवन की देखे वहार 
॥ ब० ॥ ३ ॥ केंख गफल्लत में खाताद भासा, डाचया ता 
भतत्रव की यार॥ यार० ॥४॥ मात, पिता, भया चहिन, 
कुडुंब सव, छोड़े तुकक्ो मेकघार ॥ घार० ॥ ४ ॥ श्वास 
दे वहां तक खुद्र भूषण, फेर लेचगे तन से उतार॥ उ० ॥ढ॥ 


जन सुबोध गुटका । (६१) 
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सब घर के मिले, खचे पे धरके ॥ फंक आवेगे झअरित संकार 
॥ स० ॥ ७॥ ईंद्र भचत और फल! की सज्ञां । प्यायी न आ- 
बेगी लार ॥ लार० ॥ ८॥ व्यभिचारन दो तो पर पुरुष चुलावे, 
तुमको दे दलित पिल्नर ॥ घि०॥ ६ ॥ छुकछत दुष्छृत करता 
सो भुक्का, दिलमें तू करंले विचार ॥ चि० ॥ २० ॥चोथमक्ष कद 
राजा सलयता, लाना ध॑ जन्म खुधार ॥ ० ॥ २११ ॥ उगणादध 
तियोतर पालीऊ मांदी | देताह शिक्षा शैकार ॥ बद्गा० ॥ १२॥ 


७०००«« | )९*:%:०००००क 


१३६ सतीत्व का परिचय, 
( तज--सांब ) 

सती सीताजी घीज कट, सत्य घम से सकट यरे ॥ छेर ॥ 
अ्रश्नि कुंड राचियो फेशुलम जारों कार जरे। राम ओर लत्तमण 
भरत शनत्रुधन, जहां राणोें राव खरें॥ सती० ॥ १ ॥ सीया 
ठाडी अग्ति कुंड पे, परमेष्टि ध्यान घरे। पूर्व जन्म फे लेख जो 
लिखीया, सो ठारे केम टरे ॥२५ अयाध्या के सोक शोर 
मचायो, राम अन्याय करें । सीता सती चंद्रसी निर्म्र, 
पावक्र चीच परे ॥ ३ ॥। नख शित्ना तक् जो दो निमेल, तय 
कही कोन डरे | समद लोको के देखत जब, तत्वाय कूर परे 
॥ ४ ॥ पुष्प चष्टि हुई नम सर, पिया जल बीच तरे | चोधमल 
कहे सत्य सद्दाई सुर नर यश उचरे ॥ ५ ॥ 





जा, 
१४० बद सोवत निषेध, 
( तमे->या हसीना बस मदाना, करत्नला से तृ,न जा 


अगर चादे आराम, तो जादेले का खावत छाडइ4 । माय 
नखीदत मेरी, जाल का सात लोडूद ॥ टेर॥ शगर दु 


९ ६२) जन सुवोध ग्रुटका । 





अक्कमन्द है, होशियार जो है दिला। भूल के अखत्यार मत 
कर, जाहिल की सोचत छोडदे ॥ अगर० ॥ २ ॥ जादविल रे 
मेल्रता मत रहे, मानर शक्कर सीर के | भाग मुआफिक तीर 
के, जाहल का खावत छोड़दे ॥ २॥ दृशमन भी अक्लकप 
वेहतर, दावे जादिल दोस्त के | परद्देजगारी हे भत्नी, जाहिल 
का सखाबत छोड़दे ॥ ३ ॥ फेलवर के जादिलों ख, नेकी तो 
मिलती नहीं । सिवा कोल वद्‌ के नहीं सुन, जादिल की सोवत 
छोड़दे ॥ ४७ ॥ रहम दिल का पाकपन, इबादत भी तक दो! 
इंसान सो जावे बिगड़, जादिल की सोवत छोड़दे ॥ ४ ॥ 
जाहदिल ते आखिर ए दिला, दोजख के अदर जायगा | निञ्ात 
नद्दीं दोगा कभी, जादिल की सोचत छोड़रे ॥ ६॥ नशा पीना 
जझ्ुट्म करना, लड़ना लेना नींद का। गरूर आदत जाहिलों 
की, जाहिल की सोवत छोड़रे ॥ ७ ॥ जाहिलपन की दवा 
मियां, लुकमान के घर में नहीं | लिविल सजन के हाथ क्या, 
जादिल फी सोचत छोड़दे ॥ ८॥ शुरु के परखाद से, कहे 
चोथमल तू कर निगाह | आलिम की सोवत कर सदा, जञा- 
'हिल्ल की सोबत छोड़दे ॥ ६ ॥ 


“डी ज्क2 
१४१ मनुष्य के दर्शांग, 
( तज--पनजी मूंडे वोल ) 
आज दिन फलीयोरे २ थांने जोंग बोल यो दश को मि- 
लियोरे ॥ ठेर॥ मनुष्य जन्म और आये भूमि, उत्तम कुल को 
योगोरे। दीधघे आयु ओर पूर्ण इन्द्री, शरीर निरोगोरे ॥झ्राज०॥ 


॥ १ ॥ सद्गुरु कनक कामनी त्यागी, आप तिरे पर तारेरे। 
तप क्षमा दया रस भीना, सूत्र उच्चारेरे ॥ २॥ ये आठ बोल 


जैन सुवोध गुटका | ( ६३) 





तो भवी अभव्री, कई जीव ने पायार | नहीं श्रद्धा २ ते कुगर . 
मिल भरमायारे ॥ ३॥ अबकझे श्रद्धा गाढ़ी राजी, शुद्ध पराक्रम 
को फोड़ोरे। अ्रटण दिना के मांही आठों, कम फो तोड़ारे 
॥ ४ ॥ यह दशा वोल की क्षीर मसाला, दार पुएप से पाइरे । 
अनत फाल की भूख प्यास, थारी देगा भगाईरे ॥ ४ ॥ निधन 
को घनवान हुएज्यूं आन्च आंखां पाइरे । चन्द्रक्नान्त मोती के 
मानिंद, नर देह साइरे ॥ ६ ॥ गुरु प्रसादे चाथमल कहे, फीजे 
धर्म कमाइरे। उन्नोसे ओर खतर साल में जोड़ वनाइरे ॥७॥ 
१४२ क्रोध के कु फल, 
( तजे -दोन काय पट भणे, सुनो जगर्दाश पुकार ) 


कप तक हम सममभावे, ऋक्रोब को तजञ्ञो जनाव ॥ टेर ॥ 
क्रोध वरावर दुख नहीं दे, जेसे अम्नि की ताप | क्रोध 
वरावर जहर नहीं द्वे, क्रोध वरावर पाप । तपस्या करे 
खराब ॥ क्रोध० ॥ १॥ क्रोध चड़ा चांडाल दे, प्रीति 
जाय सब टूट । जिसके घट में क्रोध घुला दे, कैसी 
मचाई फूट । उतर गया कई का आव ॥ २॥ पत्थर हटे तालाव 
की, मिट्टी ज्यू फट जाय । बालू नार की लकीर ज्यूं. क्रोध चार 
फदलाय | गति चारों का दिसाव ॥ ३॥ क्रोध करी मर जावे 
नी में, मार गुर्ज की साथ । चोथमन्न कदे वद्द ऋषधी, फिर 
शेर रींछु हो जावे, हुआ नर भव का खुबाव ॥ ४॥ 


५८८६-३7 <रड 
१४३ जैसा कम वेसा फल, 
( तर्ज-ब्रिना रघुनाथ के देख नहीं दिल को करारी दे ) 
करे नेकी बदी जद्ां में, तो उस का फल पावेगा । बदी 


( &४) जैन छवोध गुटका | 








बदले बदी तैयार, आराम नेकी दिखावेगा ॥ठेर ॥ यही छे 
हुक्म ईश्वर का, रहम सब रूद पर रखभा ।छुरए जिले . 
चलावे यहां, छुरा वो वहां चल्घावेगा ॥ करो० ॥ १॥ द्वाना 
हो फिरे घन में, भूल के नाम इंश्वर का । जुल्म करता गरीबों 
पे, उसे वो भी द्वावेगा ॥ २॥ वे जवां रो सार फर खाता; 
नफ्स तेयार करने को । जिस्म तेरे निक्वाल्ली गोश्त बहां तुक- 
को खिलावेगा ॥ ३ ॥ शराव ख फेफड़ा सहता, शराबी नाली 
से गरता | नरक्क में कर गरम शीशा, उच्च वो वर्दडा पिल्लावेगा 
॥ ४ ॥ झूठे की जवां ऊपर, डं हू विच्छु लगावेगा। कटेगी जवां 
गवा कूठो, जो दवे ओर दिलावेगा ॥ ४॥ सच्चा यक्वौन कर 
मानों, बदी फूल फलेगा कब । नेक्की मोक्ष दिलवाती, यहां 
इज्जत चढ़ावेगा ॥ ८ ॥ देवांगना नाच वहाँ करती, महल रत्न 
जड़े उम्दा | चोथमल्त स्वगे की से, वही नेक्ती करावेगा ॥७,॥ 
० जि :४६६१-२९५ ८६००० 


१४४ हुका निषध, 
( तज--मजा देते हैं क्या यार तेरे वाल घूधर वाले ) 

केसा चुण हुके का शोक, धर्म की राह सुलाने बाला 
॥ टेक ॥ प्रात दी हुक को नत्वादे, भजन नहीं प्रभु का करे 
करावे। चलम को मर के दम लगादे, कक्ष मयाद लोपानेवाला 
॥ १॥ समझा हुका शान अरु ध्याव,यदी नेम अर यही दान | 
इसो को परम पद्‌ पद्ददान, दिल को शाह वन्मनेव्राला ॥ २॥ 
हुका वगल द्ाथ में रदावे, जदीं जावे तहां साथ लेजावे ! गुड़ 
गुड गुड़ शुड़ शोर मवावे, गोरव क्या घुत्ं डड़निवाला ॥ ३ ॥ 
इका पीचे ओर पिल्लावे, हक्कां से ह.सउ जाये । चोीथमल तो 
त्याग कराते, सवका हित चद्दाने चाला ॥ ७ ॥ 

“--9>४४५--- 





जैन सुवोध गुटका । (६४ ) 
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१४४ संसार असार, 
( तर्ज-या हसीना बस मदीना, करवला में तू न जा ) 

अय दिला हुनियां फर्नां, इसम॑ लुभाना छोड़दे । झ्वाव 
या हो बाच -सा भझांस मे आना छोड़दे ॥ ठर ॥ चार दिन की 
चांदनी क्या, जुद्म पर वांधी कमर | हुक्म रच का मानते, 
दिल का दुखाना छोड़द्‌ ॥ अय० ॥ १॥ अदा कर अपना फर्ज 
तू, जिस लिय पेदा छुआ । कर इबादत जिग्न से, रद का 
सताना छोड़दे ॥ २॥ अच्छे तुर अद्ममाल का, वदला दृशर 
में है सद्दी | दे नशा दराम तू , पीना पिल्ाना छोड़दे ॥३॥ 
जो शुन्दा दो माफ तो, दोजरऊ कहो किलके लिये ? माफ फा 
दरवार तू , लेना वद्दधाना छोड़दे ॥७४॥ अये प्यारों ! अए 
अजीजा ! दोस्तों मेरी छुनो । सफर का सामान कर,जी यहां 
फंसाना छोड़दे ॥ ५॥ छद्दां लिकन्दर क॒द्दों अक्रवर,कर्दां अली 
अजगर गये। तू भी अब मिजमान है, गफल्लतत में सोना 
छोड़दे ॥ ६९॥ गुरु के प्रखाद से, यूं चोथमल फद्दता तुझे । 
मानले नथीद्वत मेरी, रंडी के जाना छोड़दे ॥ ७ ॥ 


2325 ८५० ८7 # 
१४६ धर्मादश, 
( तज>घन ) 


इस जगत के बीच में, एक घधमं का आधार है | उठा फे 
देखो निगाह, कूठा सभी लेसार हेँ। माता पिता आता छुता, 
मतत्व के पूरे या< हे। मेजमान तू दिन चार का, फेससे 
करे अचब प्यार दे । पुरुष जो पाप कमाता है । खता वो नाप 
खाता है । चोथमल साफ जिताता हे। वक्त अनमोल जाता 


( &६) जन सुवोध युटका | 





दे । जन्म तुम सफल करो अपना, समस्त कर खबक ख्याल 
सण्नाजी जिन तृद्दी ॥ १॥ 


ख्च्च्द्र्क््ष्य्ट्टट- 


६कमडकक +$ पाप2मरम्क, 
१४७ इल्म की महत्ता, 
, ( तने--या हसीना वस सदीना, करवला में तू ने भा ) 


इत्म पढ़ले अय दिला, इसका गरम बाजार हैं। आलिमों 
की हाजरी में, कई खड़े सरदार हैँ ॥ ४२ ॥ जिल फोम मे लिख 
पढ़े, उखका सितारा तेज दे | जिस देश में विद्या हुन्चर, वह 
देश दी गुलजार है ॥ इह्म० ॥ १॥ दिवान, दाकिम, अफ परी, 
वक्नील, वैरिस्टर बने | वदोलत इस इल्म के दुनियां कहे 
हुशियार दे ॥ २॥ इलम ले अक्कज्ष बढ़े, ओर अक्कन्न से जाने 
प्रभु। खच सूँठ दोनों फेघले का, वो तजरदेदार हैं ॥ ३ ॥ 
घिन इत्पके इन्सान आर, दृवान बे कया फक ह। भार कर 
देखो जरा, फक्क इलतम का दा बहार ६ ॥ ४॥ पढ़ला पढ़ाला 
इत्मको, खेलना खलाना छाड़दा। कद तांधपत्न एज सुना, 
नलीदत हमारा सार दव ॥ ४ १ 


+२त अल स्ो22 दब 0०-८52.-०००० 
ब््‌ ७. ०९ ५ 
१४८ दगबाजा का दुद्शा, 

( तज--शेरखानी दाद्रा ) 
मत कीजो दगा समझाते है॥ ठेर ॥ दगा तो है 
मुध्ब्चत छुडायदे | दूध में कांजी पंड ऐसा वनायदे। 
इंरचार जिताध है ॥ मत० ॥१ ॥ वात! मे दे सफाई, दिल्ल 
अपर है, अम्गृत का दें ढक्कन, विष कुम्भ के तार दे। नहीं कोई 
भरोंसा लाते देँ ॥ ९ ॥ बांख फी जड़ के मानिदं, मींढे का श्ेग 
जान | चैंल फा-पेंशाव, छूतिवंश की पहचान। ये चारों गति 


चर 


घा 


ब्छ 
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जैन सुवोध गुरका | (६७) 





से जाते हूँ ॥ ३ ॥ मर्द की सत्री बने, नपुर्संक भी हो जाय । कट्दे 

चोथमल घद्द फापी, विश्व में श्रमाय। फिर मोक्त वद फच 
८ हो 

पत्ते है ॥ ४ ॥ 


४६:72 <ध्ड: 


१४६ दया दृष्टि, 
('तज-- बिना रघुनाथ के देखे नहीं,दिलको करारो है ) 

अगर आराम चाहते दो तो, ये नखीद्धत्त दसारी दे । किसो 
का ना उसाना दिल, सवों को जान प्यारी हे ॥ टेर॥ सभी 
जीव जीवना चाहें, नद्दों खुश कोई मरने से। मेरे मकसद पे 
करना भोर, ज्ञो उसको इंतजारी दे ॥ झअगर० ॥ १॥ इिन्दू 
दया पुकारे दे, मुसलममा रद्यम कद्दते दे । जिया करते करे 
अटका, दोनों ने फ्या बिचारों है ॥२॥ जो जो जान रखते 
हैं, कहे रच थो मेरा कुनवा | पसंद मुझको जो दे आराम, ये 
दइृदीश जारी है॥ ३ ॥ विष्णु भगवान का फरमान, बजाने जेरे 
किसी की जान । सच दानों मे वद्धतर दान, गाँता पुरान 
,अद्दारी है ॥७ ॥ जैन शाख का करतलो छान, भेष्ठ घतलाया 
असयदान | सभो जैनी करें परमान, जैन शास्त्र जदारी है ॥श॥ 
कटद्टे ईसा अहले इस्लास, छुटा हुस्म वाईबिल्का । तु किसी 
को न मारियो ऐसे, खत्तम बस हुई सारी दे ॥ ६॥ मोद्दे देर 
शान मोला मे, रूद्दे सब चदला मांगेगा ।न छोड़ेगा कभी 
दरागिज्ञ, दीने इस्लाम जररी दे ॥ ७॥ जैसी समझो दो अपनी 
जान, बैली समझो घिगाने की। सच्ची सच्ची कद्दी दमने, 
फेर मर्जो तुम्दारी है ॥ ८५ ॥ गरु द्वीरालालजी परणशाद,चीधमल 
कहे सुनो अआालम | घोदी निजात पायेगा, दया को जिसने 
चारी दे ! ६ ॥ 

्म्र्ध्ट्झ्टद द्द्ध 


बे ५, 


( ६८ ) 'ज्ैन सवोध गुटका | 





१४० खामोश, क्‍ 
( ठंज-या हसीना बस मदीना, करवला में तू न जा ) 
महावीर का फरमान है, खामोश वद्दतर चीज़ है ! दिल 
पाक रखने के लिये, खामाश वद्दतर चीज हें ॥ धर ॥ शांति 
कहो चाहे क्षमा, ओर गम सी इसका नाम है ; दोस्त जहां - 
घेरा दने खामोश वहतर चीज़ हे ! महा० ॥ ३१ + जोश खाके 
'बीजेली, दरियाद के अन्दर पड़ | नुकसान कुछ छोता- नहीं, 
खामोश चह॒तर चीज़ है ॥ २॥ खामोश खज्ज़र देखकर, 
“दुश्मन की ताकत नहीं चले । विन काश के पादक जैसे, रू- 
मोश वहदतर चीज हैं ॥ ३॥ तप में ऋषि युद्ध - में हरी, भ्रष्ट 
विषमण दान से | आरिदंत का यह चीरता, खामोश वह्दतर 
- चौज हे ॥ ४॥ खामोश कर श्रीराम ने, वनवास का रास्ता 
लरियां । गजरुखमाल ने केचल लिया, खामोश चहतर चीज दे 
0 ४ ॥ खामोपश ले राजा परदेशी, €वर्ग के अन्दर गया  खेंघचक 
मुन्ति सुक्चि गये, खामोश वंद्रतर चीज द्वे ॥६॥ ज्ञान ध्यान 
: तंप दया, और सथे झुशख की खान दे | तारीफ फेल मुदक् में, 
खामोश वहदर चीज दे ॥ ७ ॥ पाप होवे भस्म-जले, शीत से 
' सच्जी जले । चोथमल कटे ए दिला | खामोश वद्धतर चीज 


छुए॥८घ॥श 
ै | यु 
१४१ सदादराी का रावण की समझाना 

( तज-मांड 
. मंदोदरी कहे यू कर जोड़, [पिया अनीति फायको करे 
॥ टेर ॥' सौता नारी या रामचन्द्र की, सतिरयाँ मांय सरे। दरन 
करी चुएफे चन सती, लाके बाग चर ॥ एपया०-॥ १॥ दृशरथ 
कुलबचु के निर्मित्त से, रावण भाण हरे | खत वीतक यो दीसे 


जन सुतोध गुटका । (६६ ) 


माय, फैन #न्‍ए, न #ग३,#* हल 





मांने, क्‍या +चद. ध्यान घर ॥ २॥ राम ओर लक्षमण शप्रुधन 
ध्या, लेफा बाहर खरे | सीता दे मम लज्ञा वास्ों, तो सब 
काज खरे ॥ ३॥ रूता दिया पीले सती, जो क्षीराम लरे । 
तो दोषे जीत आपकी निश्चे, ना मम्र वाक्य फिरे ॥ ४ ॥ रावण 
घोले मुख नारी, औशय़ुन आठ भेरे । चोथमत् कहें माने कद 
शिक्षा, भावी नांय दर ॥ ४ ॥ 


न्न्-ज्न्ख्ख््किश्ट्टययत 


१४२ उपदेशक का कथन 
( तज-या हसीना बस मदीना, कर बला में तू न जा ) 


आकवत के वास्ते, कदना दमारा फज दे। मर्जी तुम्दारी 
मानना, कद्दना हमारा फर्ज दे ॥ टेर .] मुधाफिर खाने में 
आकर, गरूर करना छोड़दे । नेको करले ए. सनम ! कहना 
हम्परा फञअ दे ॥ आक० ॥ १ ॥ माता पिता भाई भर्ती जा, साथ 
भ जञाता नहीं | तो फिर मुहब्बत क्‍यों करे, कद्दना हमारा 
फज छे ॥ २॥ किसका पसीला हे वहां, दिल में तो ज़रा गोर 
कर | तू याद्‌ भें डउलके रद्द, कहना दसमारा फर्ज छे॥३॥ 
अदव करण तू बड़ों का, अद्दलान कर कोई ओर पर । रद्दम 
दिज़में ला जरा, कद्दना हमारा फञ दे ॥४॥ देता नसीहत 
चोथमल, फरले इबादत जिम्न से । चार दिन का धुश्न हे, 
कद्दना दमारा फर्ज छ ॥ ४ ॥ 

>..---६७--८४स२७८-८६०----० 


१४३ मांतिक का कलाम, 

( त्ज--समकित की देखी बद्दार ) 
मालिक का खुनलो कलाम-कलाम मेरे प्यारे, मालिक० 
॥ टेर ॥ कत्ल का करना रवा नही थे, दे यह फाम निकाम 
॥ निकाम० ॥ १ ॥ नशा का करना, शराब का पोना, लिखा 


मु> सनमाण्के खासी 40 


( १०० ) जैन सुचोध गुठका | 
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प्7यघ चर 


दर्देश्शि स॑ दराम ॥ दृ० ॥ २ ॥ अनाहकारा का करता व॒रा ह, 
नाइ्कक क्‍यों द्वाति बदनाम ॥ चनाम० ॥ ३ ॥ दल्ल न्न ता द्गावाजा 
भरों हैं, सालो करते हो कुक २ सलाम ॥ स०॥ ४॥  एश 
आर दलित कुन्द के अन्दर, करते हृ( उच्च तमाम ॥ तमाम ॥ 


- ॥8४॥ गफलत को छोड़ो, दिलमें तो सोचो, कितना है यहां पे 


सुकाम ॥ स्ु० ॥ ६॥ आालेमुलगंबद हे नाम उस रब का, देखे - 
खद तेरे वह काम ॥ काम० ॥ ७ ॥ चोधमल कहे रहम रखो 
जो, तुम चादते हो जन्नत मुकाम १ सु० [ ८ ॥ 
५८६&-+<4६६१ ८६२ 
१४४ सद्द का फल, 
( तेजे--दाद्रा, सांवरो कन्हेयो दन्‍्धी बजा क्यो )  * 

देखो खुजान संट्ट ने पागल वना दिया, साइकारी धंधे को 
इसते छुड़ा दिया ॥ठिर। लगे न दिल प्रभु में ठिक्के न पांच घर । 
दि्निरात इसी घाट में ऐसे दिता दिया ॥ देखो० ॥ १॥ नी- 
लाम कई पूछते साधु फकीर से | गांज्ञा संग मिष्ठान्न, सोजन 
को खिला दिया॥ २॥ नींद में श्रावि ज्याव, तेजी मंदी का । 

डोते ६ शास्ला उस्रपे जो किसने जगा दिया ॥ ३ ॥ 
ज्योतिष इस मास मे बहुत लाभ हे | सुनक छुकका मानने, सय 
धन लगा दिया ॥ ४॥ आते ध्यान नित रहे, घमें ध्यान का न 

क्लेश । यह चोथमल ते कई को त्यायन करा दिया ॥ ४ ॥ 

१४४ हित शिक्षा, . 
( तज--समकित की देखो बहार ) 

भत भूल मेरे प्यारे दुनियां की देखी यद्द चद्दार | टेर ॥ 
ऊचा तू लखका महिना नो उरमें, रज वीय का लीना ते आद्वार 
॥ आद्धार० ॥ १॥ भागी कष्ट पंदा हुआ तू खुशाो डुआ। पारेवार 





जेन छुवोध गुटठका | (६०१) 
॥ २॥ ज्ञाड़ लड़ावे तैया मद्दतारी, खेले तू चो क् मंझार ॥ दे ॥ 
बीता वालपन आई जवानी, सजता हैं तन पे लिंगार० ॥ ४॥ 
बग्गी में बैठे मोटर में बैठे, जाबे तू चाग मंझार ॥ मेक्कार० ॥ 
॥ ४॥ काम में अध नशे में घरुघ द्वो, ताक्ने तू गेरों की नार 
॥ नार० ॥ १॥ नदी का पूर ज्यूं गई जवानी, आयो बढ़ापो 
जिवार ॥ जिवार० ॥ ७॥ शीश छिले पग धूजन लागे, शुद्ध 
बुद्ध को दीनी विखार ॥ विखार० ॥ ८॥ बाल युवा बुद्ध तीनों 
दस्त को, रत्नों सी दीनी निक्रार ॥ निऋर० ॥ ६॥ वांधी 
करम गयो नरक अकेली, खाबे यमदूतों की मार ॥ मार० ॥ 


॥ १० ॥ चोथमल कंदे जो झुख चादे, सतगुरु के नमो 
चरनार ॥ चरनार० ॥ ११॥। 


<२#4६<'७२*£€६९ 
१४६ कन्या विक्रय, 
( पर्जे--सत्य धर्म यह सबको सुनाय जांयंगे ) 


कन्या येचो न शिक्त्ता हमारीरे ॥ टेर ॥ खुन्दर कत्या 
रत समानी, दितादित का तो कीजे विचारीरे ॥ कन्या०॥। 
॥ १ ॥ मात पिता का नाम घराघे। तो निर्देयता द्लिमें क्यों 
धार्रे ॥ २॥ साठ के चालम यद्द छोटीसी बाला | जैसे ऊंट 
गलेम छारीरे॥ ३॥ भप्रीतम मरे पे से रो के वाला, उमर 
यीताती सारीरे॥ ४॥ पेले के लोभी नेक न खोची, कर दीनी 
जन्म दुस्तियारीरे ॥ ५॥ अंधे अपंग रोगी पागल दो, पेले की 
एक द्रकारीरे ॥ पूर्खो ने मद्दिमा कुलकी यढ़ाई। ताप लक्षौर 
निकारीरे ॥ ७ ॥ सतव॒ुद्धि धमे नष्ट द्वो उसका । जिसने 
सुनीति पिसारीरे ॥ ८॥ चौधपमल दो भारत उदय कब ।. जो 


का. 


ऐसे (पिता मद्॒तारीरे ॥ ६ ॥ 
“25,४68 


( १०२ ) जैन सुवोध ग्रुठका | 





(४७ दया, 
,( तज--बुलशनकी आई वहार ) 
मत लूटों तुम जीवोक प्रान-प्रान मेरे प्यारे । सत० ॥टेर॥ 
विलका सवाना रवा नहीं हे, खोल के देखों कुरान ॥ कुरान०' 
॥ १ ॥ गरीबों के ऊपर जुल्म करोगें, तो पहुचेग दोजस् दूर-' 
स्थान ॥ द्र०५ २ ॥ आराम प्यारा छूगता है तुमको, ऐी दे 
झोरोंकी जान ॥ जान० ॥ ३ ॥ खलते शिक्वारी घोड़े पे चढ़ २, 
देते हो गोली की तान ॥ तान० ॥ ७४ ॥ जो कोई कहे दया दान 
की, उसपे न रखते दो कान ॥ कान० ॥ ४ ॥ जूतियों को 
नालोंसे मरते हैं पानी, पीते हो पावी विच छान ॥ छाच० ॥६ा 
पशुक्त वाल हैं जितने जनम से, दोना पड़ेगा देरान।॥ द्वेंएन० 
॥ ७॥ मनुस्खति अध्याय पांच में, आठो घातिक के लिखा 
समान ॥ स० ॥ ८ ॥ हरे दरखत को कभी, न काये, वो भी 
तो रखता हे ज्ञान ॥ जान० ॥ ६॥| चोथप्रलक्ती नस्तीह्र्तों पे, 
जरा तो रकखो तुम ध्यान ॥ ध्यान० ॥ १० ॥ 


१४८ कन्या कलाप, 
( दर्ज--दादरा, सत्य घमं यह, सबकी सुनाय जायंगे ) 


कन्या पितासे जाकर पुछारीर ॥ टेर।। मेने पिता खुना 
चुड़ढ़ुक लग मे | शादाह्ता काना तेयारारे ॥ कत्या० ॥१। याद 
सच्ची दो तो मयद्‌ नजीन । 'अजे करूं इंण वारिेरे॥ २॥ 
'यद्द चायका एक अवला पे गुज़रा। में कम्पी सो बात निदा 
'सरे॥'३ ॥ जद्दर का प्याज्ञा खुंशीस पिलादो, इसल झुंफे न 
इन्कारारे ॥ ४ ॥ दल्वार चलाओं चाहे फांसी चंढ़ारों । ऐसी 


शार्दात्ष र॒त्यु प्यारीरे ॥ ५॥ चेटीकी घन ले खुखी इ आए नहीं। 
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जन सुयाध गुटका | ( १०३ ) 


जरा देखा नेन प्सारार ॥ ६॥ द्वाथ जाड़ तर पात्र पढ़त ह, 
तुम फाझेा दया दमारार।। ७ ॥ गा कन्या पे प्राह्वार उठा दें । 
जब स॒ यह भारत दुख्यारारं ॥ ८। चाथमल का साख भ्रवण री 
धर, तूम द(ज्ञा छुशपत एनवार:< (! € (| 


“(७ ५०४५/४० 


१५६ प्रश्चु ध्यान, 
( तज-रेखता ) हे 

लगाओ ध्यान प्रभु जिन का, जीना दुनियां में दो दितका 
॥ टेर ॥ उमर जाती दे चली, चश्म 'खोल देखलो अली। 
भरोसा क्या जिदगानीक्ता, जीना दनियां मे दो दिनका 
॥ जोना० ॥ १ ॥ गफलत में द्वोके मत लाचो, इस कुनव मे 
क्यो मोचो | नहीं कोई साथ उस दिन का॥ २॥ जर ज़वर 
खजाना देख, गुल बदन देखके मत बेखे । चुलचुला जैसे पानी 
का ॥ ३५ जाना दे तुझे जरूरी, क्‍यों सतावे है कर गरूरी। 
इशारा लेगा किन २े का ॥ ४ ॥ चोथमल फहदे खुनों प्यारे; भज 
निरजन निराकारे | भला जो चाहे गर दिल्ल का ॥ ४ ॥ 


१६० सद्दे का परिणाम, 
( तर्ज-मेरे काजी साहब आज सबक नहीं याद हुआ ) 

मत कीजों सट्टा ९ उड़ज़ाबे शिर के चोटी पद्धा, मत 
कीजो सद्दा, कई की इज्जत में लग गया वद्दा ॥ टेर॥ संह्ेवाज 
फी कईहँ दक्ीकत, जो फोई उसमे फमावे | फिर तो ऐसा इश्क 
लगे, सव घर का धन लगाये ॥ मत० ॥ १॥ रात दिन चिन्ता 
रहे घट में, नेन नींद नद्दीं आवे। जो थोड़ी सी आंख लगे तो, 
स्वपने में दिखलाये ॥ २॥ कदे सठानी छुनों सेठभी, यहद्द दे 


की .] 


( १०४ ) जन सुवोध गरटका । 
वीमिशिम कपल लक 
खोटों चालो | पुर॒य चिना-नहीं मिले सम्पदा, क्‍यों थ घादा 
घालों ॥ ३॥ एक आंक आजाबे श्रवके, स्वर का गद्दना घड़ा 
द॑ | नख से शिखा तलक पहिना के, पीली जदे बना दूं ॥ ४॥। 
खद्दा में ठोटों लग जाछे, घर तिरिया पे शाव । गद्दना देदे 
थारो प्यारी, ता इज्जत रद्द जावे ॥ ५ ॥ मना कया था थाने 
पहिला, थां म्हारी नद्दी मानी | जो मए7 गद्दना लेबो तो, करू 
प्राण की दानी ॥ ६॥ जद्र खाकर कई मर जावे, कई फासा 
को खाब | लेणायत दे गाली रूख से, केखा कष्ट उठाचे॥ ७॥ 
गुरु प्रसादे चोथमल कहे, छोड़ो #ठा धधा । समता रूप 
अम्रत रस पीने, भजन करोरे वंदा ॥ ८ ॥ 


“678::92:60% +- 
१६१ द्वित योजना: 
( तर्ज-आखिर नार पराई है ) 
रूत्य शिक्षा खुनता नादीं दे, क्‍यों थे अकल गमाई ह 
॥ ठर ॥ फागण # गाली गावे दे । नित वेश्या के घर जादे 
है।लाज शर्म विसराई हे ॥ क्या० | १ | मुख उपर व है 
नूर | यौचन बीच छुकियों भरपूर । ताके नार पराई दे ॥ २॥ 
साथी संग भांगा गठकावे, करे गाठ आर माल उड़ायवे । यह 
कैंसी वुमति छाई दे ॥ ३ ॥ सत्संग तो लागे दे ज्ञारी । पाप- 
करण में है दोशियारी | धर्मी की करे -चुराई दे ॥ ४॥ लख 
जोरासी का मिजमान, अब ता तू भजले भगवान, यद्द दाल 
चोथमल गाई हैं ॥ ४ ॥ क्‍ 
। श्च-महें 22९ 
१६२ दया ही मोछ्षद्वार, 
( तर्ज--बिंना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को.करारी है. ) 
दुया के (विदुन ए. ब्रादर | मी नदी म/त्त पाओग। इजा- 





जैन सुवोध गुरका | (१०५ ९ 
रो आफते सदकर, जन्म चुथा गमाशोगे ॥टेर॥ चाद्े 
तन खाक ही पहनो, चाद्दे भगवां करो वलतर | चाहे रफ्णो 
जटा लंबी, कान क्या न फड़ावोगे ॥ द्या० १ १ ॥ चाहे बदरी 
चनारस जा, चाहे जगन्नाथ दामेश्वर | चादे गंगा करो स्नान, 
दारका छाप लगाभोगे ॥ २॥ चाहि सुदेंग बजाओ ताल, यांध 
घूघर को नायो। इसले मालिक न द्वोचे खुश, कद्दो फैले 
रिफ्राओंगे ॥३॥ चादे रोजा पुकारो वांग, चाद्दे निधाज 
कलमा पढ़ | अगर खतना फरे क्यों नदी, द्ाथ ठसवी फिरा- 
आगे ॥ ४ ॥ चादे सीस सूंड नंगा रद्द, चादे फफीर फ्यों नहीं 
दो। ओंधे शीस भी लटके, कष्ट खाली उठाओगे ॥ ५ ॥ चादे 
पूजा करो संध्या, तपो धूनी तो द्वोना क्या । रखो रद्दम [दिल 
कर साफ, दमल में फिर न आओगे ॥ ६५॥ शुरु हीरालाल 
शुणवंता, चोथमल शिष्य दे उनका | कृपाकर सजम तो दीना, 
मोच्च किस दिन पहुँचाओमगे॥ ७॥ 
न 3.33.» आ आ 
१६३ संसार भाखिर, 
(त्तज-आखिर नार पराई हूँ ) 

आखिर जाना छिटकाई है, फयों बैठा ललचाई दे ॥ टेर ॥ 
स्‌ तो परदेंशी है छेलो | यद्द तो दृस्वाड़ा को मेलो । क्‍यों 
सुध घुघकी विसराई हे ॥ फ्यों॥ १॥ रूुत्यु दवा बढ़ी वल- 
घात । उड़जाता ज्यूं पीपल का पान । चले नहीं ठकुराई ट्ट 
॥ २॥ महद्दी पूर ज्यूं ऊमर जाबे। काम भोग में क्यों राल- 
चाय । दिन दो की अकड़ाई है ॥ ४॥ छेभपती दो राजा 
राना, नहीं अमर लिक्खा परचाना । एक द्वी रीत चलाई है 
॥ ४ ॥ दया दान को ले' ले लाभ | उसय लोक में रहये मझाद | 

रो सुनाई हैं ॥४।॥ - 
था चोथमल छनाई हँ 5 आल 








(१०६ ) जैन सुबोध गुटका | 
अर 
१६४ रात्रि भोजननिषेघ, 
( तर्ज-विना रघुनाथ के देखे नहीं दिलको करारी है ) 
तजो तुम रात का खाना । इसी में पाप भारी द्वें । कहे 
सहूपुरुष यो तुमसे, मानो शिक्षा हमारी दे ॥ टेर ॥ अगर जो 
शतको खाते, उनके खाने फे अदर | पड़े परदार केश जीच, 
जिन्दा को जात न्यारी है ॥ तज्ञो० १ ॥ हे अधा रात का 
खाना, धर्स्मी फो नदी दे लाजिम | पक्ती भी रात के अद्र 
चुगादेते निठारी हे ॥ २ ॥ जंलोद्र जूं से होवे हे, मकखी से 
वमन दृता € + काढ मकड़ा स दाता 5, यहा ढ।नया भ॑ जारा 
॥ ३ ॥ विच्छु गर कोई खाबवे तो, सिर में ददे; उसके दो! 
होय लुकसान राज्नी से, अरे कुछ भी विचारी छे ॥ ४ ॥ छोडदे 
दूत का खाना तू वारहमाल के अदर । हो छे मास की 
तपस्या, वड़ी आरामकारी दे ॥५॥ सम्चत्‌ उन्नोसखे उनन्‍्तर, 
क्रिया रतलाम चोसमासा | गुरु द्वीरौलाल के परसाद्‌, धोधमल 
कह एुफारी है ॥ ६ ॥ | 
७०००-०० .> ० (:फट22००००माम मय 
१६४ अवस्था दृश्य, 
( तज-आखिर नार परा$ है ) 


जब गया बुढ़ाणा छाई हे, सब निकल गई झअकड़ाई 
हे॥ टेर ॥ योवन का उतरः हे पूर। दांत गिर गया मुख .का 
नूर | कोमल काया कुम्दलाई दे ॥ सब॒० ॥ १ ॥ मुख से देखें 
लार पड़े हे। नेन नासिक्रा दोनों भरे छहें। बालों पे सफेदी 
आई दे ॥२५॥ डग मग डा मग चल्षता चाल । बेठ गये दोजनों 
ही गाल | काना से खुनता नाहीं दें॥ र२े॥ वेट ने लिया खब 
घन वांद । दूमड़ी नहीं रहते दी गांठ । फिर दिया उछ्े छिट- 
फाई हद ॥ ४ ॥ नवयुचक मिल दंसी उड़ावें । नहीं चत्ने जोर 


जैन सुवोध गुटका | (१०७ ) 


या 
घुडा चिल्लचे | साठी चुद्धि न्हाटी ठदराई है ॥ ४ ॥ बेटे पाते 
भी घुरावे | क्‍यों बूढ़ा दुकान पे आधे | मकखी सितक मचाई 
दे ॥६॥ खाट पड़ा मारे है ठप्तक्ला। फुन्न दिसाव रहा नहीं 
घश का | अब द्रवाजा परवत नाई दे ॥ ७ ॥ यौवन के अब 
इश्फ सतावे । मनका मन भांदी पछुठावे। मिन्ना ने निगाद्द 
खुराई दे ॥ ८॥ चड्टे बैल को कौन खिलावे। खूखा समुद्र दंल 
उद्जज़ावे | स्वार्थ की सभी सगाई दे ॥ ६॥ जोरू चचन साफ 
सुनावे । राम आपाने मौत न आावे | घर के गये घबराई है 
॥ १० ॥ दासराति नद्दीं गडपय होय । पद्दित अग कहीं जिन 
सो|य | कर घमे न आगे माई दे ॥ ११ ॥ बाल जमाना गया है 
भूल | नखरा वाजी न रद्दी विलकुल्त। तृष्णा ने तरूणता आई 
है ॥ १५॥ उगणीसे साल सतत्तर आवे ) पूज्य पलादे 


चोथमल गावे । कार्तिक में जोड़ बनाई है ॥ १२॥ 


८6.54 स्थ्रेफ- 
१६६ काल से सावधान रहो, 
( तजे--विना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है ) 
लुके जीना अगर दिन चार, भज्ञप्पन फ्यों नदीं करता। 
खड़ी दे मोत ये सर पे, भरे ! तू क्‍यों नहीं डग्ता॥ देर ॥ 
शरे | ज्ञाती दे जिन्दगानी। जैसे वरसाद का पानी। ख़बर 
तुझूको नहीं पानी, पशुवत्‌ रेन में चरता ॥ तुके० ॥ १॥ मस्त 
दे ऐश असरत में, चना चातुर तू कसरत मे। पद्न पोशाक 
सज गद्दना, खेल करने फो तू फिरता ॥२॥ द्वाथ लफड़ी 
घड़ी लटका, टेड़ा साफा कुफा खर पे। घृपता तू गरूरी से, 
नजर असमान में घरता ॥ ३॥ तक्क कर जहां को जाता, चर्दां 
है मुल्क वीगाना । नहीं कोई यार साथी है, जो कर्चा दे घद्दी 
भरता ॥ ४॥| साल उस्नीलते पेंसठ में, किया चौमास उदेपुर । 


( १०८ ) जैन सुवोध गुटरा 
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दिया उपदेश जीवों को, दया की नाव से तरता ॥ ४ |! 


१६७ तिथि शिक्षा, 
( तज--आखिर नार पराई है ) | 

काल पकड़ ले जाता दे, द्‌ क्‍यों इतना अकडाता है 
॥] टेर ॥ एकम एक उमर घट जावें। गया वख्त पीछा नहीं 
आज ! चुथा जन्म यह जावा दे ॥ कयों० ॥ १॥ बीज 
बीजली का भसलकारा | तंत्र घन यौवन समझो खारा । 
ऊंठा जगत का नाता दें ॥२॥ तीज्ञ त्योहार कामी मन 
भावे | विषय भोग से वह ललचावे | ज्यूं मिद्टी में कीट लिप- 
डटाता हूं ॥३॥ चाथ चार गातेका फेस । कया ज्ञाव अनच्ता 
बेरा । ज्यूं संतुए उप नहीं पाता दे ॥४॥ पंचम पंच अग्नसर 
डोय, कारिचाज नहीं मेंटे खोय । चद्द कैसा वड़ा कहलाता है 
॥ ४ ॥ छुट छकियो जवानी मांई | ताके तू ते नार पराई। 
ऊरा सोफ नहीं लाता है॥ ६॥ सातम साथ तू खर्ची लीजे | 
मिला योग खाली मत रहिजे । एक घमम साथ में आता दें ॥७॥ 
आठस फेँसा तू आठो पाद्र | धन्धचा करे तेज ओर मोहर। 
लोभी नर दुख पाता दे ॥८॥ चम से नरक डुख दे भारी 
पापी की वां जाय खबारी । मार समुद्र की सता है ॥ ६॥ 
दशम कहे दृश उसके शिर। ऐसा रावण था श्रवोर ! वह 
चादल ज्यूं चिरलाता हैं ॥ १० ॥ ग्यारख के दिन खुन ले शान | 
कर ठपस्या भजले भगवान | जो जुक्ति तू चाहता दे॥ ११॥ 
वारस कंदे वात ले मान | मत पीजो पानी अनछोन । क्यो 
नाहक जीव सताता द ॥ १२ ॥ तेरस तेरी उत्तरी दुरद्धि 
पराठका रखे न सुधा | साहकार पछताता दे ॥ ३ ॥ चाँद 


जन सुवोध गुटका । (१०६ ) 


ग जब 
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उक कृशिफ ली सिक्‍ीकितटि. 


चतुदेश रत्व के घारी | लक्षदाण वे सहस्तन थी नारी । सो 
दीपक ज्यूं चुकझाता द्वै ॥१४॥ पूनम पूर्ण करणी तो करले। 
भवालिन्धु से जल्दी पिरले | यू चोथमल जितलाता द्वे ॥ १४॥ 
शहर जोधपुर दे खुलतान । भ्रावक लोग वसे गणवान। 
सतत्तर कार्तिक म॑ गाता द्वे ॥ १६ ॥ 


#०००० ०० पब<. ००००-०० 


१६८ जमाने की खूबी, 
( तर्ज-वेना रघुनाथ के देखे नहीं दिलके करारी है ) 

उल्नट चलने लगी दुनियां, न्याय को फोन घरता हैे। 
अगर सच्ची कद्दे किससे तो वह उलटी समझता दे ॥ टेर॥ 
सखी बखील वन वेठा, अजीज दुश्मन भये खारे। झरे ! चर्मा 
घने पापी, गौदड़ से शेर डरता है ॥ उल्लट० ॥ १॥ ब्रह्मचारी 
अनाचारी, त्रिया खादिद फो दे गाली। वह से सास भी डरती 
चाप से पुत्र लड़ता हैं ॥२॥ उंच ने नीच कृत घारा, नीच 
जपता दे नित माला । सच्च वोलते है फूट, नेक बदी में फिरता 
है ॥३॥ दोके कुलवान की नारी, करें. पर पुरुष से यारी। 
गी भाग चाहता दे, त्रह्म निछ्र कम दृतोी दे ॥४॥ देखते २ 
दुनियां, पलूटती दी चली जाती । चोधमल वीर जो भज्ञता, 

वही संसार तिरता दे ॥ ४॥ 

०ाअपयमाममममूगएकिःस८म कप अमन 


१६६ भगड़े का मूल, 
( तजे-आदखिर नार पराई है ) 
तीनों फी फकत लड़ाई है। झर जोरू जमीन जग मांई दे 
॥ टेर ॥ चेडा और कौणक मद्दाराज । लड़े द्वार दाथी के काज 


प्र 


वाई पदमा ने आग लगाई है॥ तौनों० । 4 सीता के लिए 


( ११० ) जन सुवोध गुटका । 





"्यार्मीकिमा> अन्‍य, अर) पेकहुर, 


लड़े रघुवीर । मारा गया राबण सा चीर | क्षण 
लेक गमाई दे ॥ २ ॥ भरत बाहुवल दाोसे भाई । आपस 
में हुई उनके लड़ाइ । समझाया इन्द्र ने आई हे ॥३॥ 
मद्दाभारत का दे परमाण । फोरव पांडव सा बलवान, दिये 
लांखों लोग कटाई है ॥४ ॥ कई बादशाह ओर वजोर । 
राजा राना ओर अमीर । रही धरा यद्दां फी यहां दी हे ॥ ४॥ 
चोथमल कहे धन्य सुनिराज। तजञा खजाना खझुन्दर राज । 
महिमा जिनको छाई है ॥ ६ ॥ 


“---$न8%८ ५० 


१७० मिथ्या ममत्व, 
( तज -बिना रघुनाथ फे देखे नहीं दिल को करारी दे ) 

चल जाओगे दुनियां से, कहना ये हमारा है | उठाऊ 
चश्म तो देखो, कोन.यहां पर तुम्हारा है ॥ टेर ॥ कहां 
से आए हो यहां पर, और क्‍या साथ लाए थे । बनो 
मुखत्यार तुम किसके, जरा ये भी विचारा है ॥ चले० ॥| 
॥ १ ॥ सुनाहां के फरश ऊपर, लगा जुल्मों का तकिया हैं 
मजे में नींद: लेत हो, खूब शैतान प्यारा है ॥ २॥ दिन खाने 
कमाने में, ऐश मस्ती भें खोइ रात। भलाई कुछ न की ऐसी 
जिसस वहां पर सहारा हैं॥ ३ ॥ जहां तक दम वहां तक 
है, तरे धन माल और छुनवा। निकलते दम घेरे जेगल, करें. 
आखर फिनार है॥ 9 ॥ निगाह भा तरफ तू उस वक्त, जा 
फैला के देखगा। ते अकेला आप खाली हाथ, लिए जुल्मों 
का भार हैं| ५भ॥ कजा आधे की हे देरी, फकीर सी दे 


जैन सुवोध गुटका। ( १११) 


चला फेरी । फिर मौका कहां ल्हेरी, किया तुझे को इशारा 
है॥ ४ ॥ कहां शम्मूम चक्र मानी, कहां ब्ह्मद्च से भोगी 
कहां वस्ुुदेव से योधा, हुए ऐसे हजारां है ॥ ७॥ गुरु 


हीरालाल के परसाद, कह्दे मुनि चौथमल सबसे | बनो जिन 
धम के प्रेमी, तो सुधरे काज सारा है॥| ८ ॥ 


००१ पिि ३५४ प(७०० 


१७१ साधु सगत सार, 
( तञज--पनजी सूंडे वोल ) 
संगत करलेरे ९ साधु की संगत शिव सुखदातारे ॥ टर ॥ 

प्रत्यक्ष कल्प वृक्त-सा जुग में, जाने पारपत मिलियारे । तुरत 
होसी तिरणो थारो, ज्ञान के सुणीयारे ॥ संगत० ॥ १ ॥ 
कुटुम्ब कबीला घन दौलत में, मत ना कभी तुम राचोरे | विन 
मतलब बिन कोई न पूछे, सगपण काचोरे ॥ २॥ जूआव।ज 
चोर लंपट, ओर मध्य मांस खाबारारे । इतनों की संगत मत 
कीजो, सुन बेन हमारारे ॥ ३ ॥ कुगुरु कक कामिनी भोगी, 
लोभी और धूतारारे। आप इे कैसे तुझ तारे, करो विचारारे 
॥ ४ ॥ गौतम स्वामी पूथवा कौषी, देखो भगवती माहरे । दश 
दोल की हेवि प्राप्ती, सुगुरु संगत पाहरे || ५ || कृद्दे चीथमल 
गुरु हमारा, हरालालजी ज्ञानरे । चदुर हो ते समभो दिल में 
अति हित आनीरे॥ ६॥ 
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4.2 एक पउही पदक रि की चिकी 


१७२ करात्न काल, 


( तज-- विना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है ) 


कजा का क्या भरोसा हे, न सालूंस कव. ये आवचेगा। 
खड़ा रद जञायगा लशकर, पकड़ तुमको ले जावेगा ॥ ठेर ॥ 
तीतर को बाज पकड़े है, मंडक को सांप असता है। विज्ली 
'चूद्दा कपटता 3४, काल पूस दवाचंगा ॥ कजा० ॥ १॥ कहां 
द॑ बंद धनवतर, कहां लुकमान जहां मे है । मिलाया खाक में 
उनका, तू क्‍या बाका रहजावंगां ॥ २॥ जैसे सिह हिरन फो 
क्र, कजा नर को ले आखिर । नहीं माता पिता भाई तुमे 
आक छुड़ावगा ॥ ३॥ चर रह जायगे दाथयार, कया उमराच 
आर साथा | घर' रद्द जाय॑ंगे न्याती, नद्दीं कोइ वचावेगा 
॥ ४॥ चल नहीं जार जादू का, चले नहीं जोर वाजू का। 
पड़ ।न्नल्लांक मे डका, तू कहां जाके छुपाचंगा ॥५॥ छझरे! 
/जलका घमक आगे, फापते चांद व सूरज | मगर सोता तू 
गफलत मे, अचर आके उठाचेगा ॥६॥ गुरु दीरालःलजी 
परलाद, कंद्द सान चाथमल्र ऐसे | करो क्रिया वरो मुछि, तो 
काल भा ताप खाबवंगा ॥ ७ ॥ 


मु 


१७३ रस्वार्थी संसार, 
;. (तर्ज “परदेशों में रंमगई जान अपना कोई नहीं ) 
:. ,लब मतलब को संखार, तेथ तो कोई नहीं ॥ टेर ॥ मात 
आर तात कुददुव ओर सज्जन, भतलव को परिवार ॥ तेरा० ॥ 
१ ६ कठी डोरा कानों का मोती, घरों रहेगा नांरं ॥२॥ 
अऊस्मसल पाय केशारेयां वागा, सच झूँठा खणगार ॥ ३ ॥ “जो 
तू जन्म उधायां चाद्दे, सच २ अणगार ॥४॥ असल घर्म दे 


जैन सुवोध .गुटका । (११३ ) 
'श्री जिनवर- का, घार २ दो पार ॥ ५॥ चोधमल के शुरु 
दीरालाल, जा हे नमो चरणार ॥ ६॥ 
' ८<६४४>अि22" 
१७४ कूंच का नकारा, 
( तर्ज-बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को झरारी है ) 
दिला ग्राफिल न रहे मूरख, फूंच का यद्द नफारा दे। 
“दमाद मम जा रहा मकलूक, फोन यहां पर लुमारा हे ॥ टेर ॥ 
मुसाफिर छाना दे दुनियां, एक आता एक जाता है। उठाक॑े 
चर्म तो देखा, चंद (देन का शुज्ञारा दं ॥ देलण ॥ ६॥ पयात 
के मुफ्त का खाना, फुलाया गाल को तुमने । सताते दो 
गरायवा को, धद्दा इन्साफ सारा हें ॥ २॥ जुल्म करना न सुश- 
किल ४, मुशाकेल रहम का फरना। नकी फरतेःरहम रखते । 
थो दो इंश्दर का प्यारा ह.॥ हे ॥घूमते हो गरूरी से, बड़ 
सजऊ घज फे घागों मे | भगर मत भूलना प्यारे, ऐसे हुए 
हजारां है ॥ ४ ॥ शुरु दरालाल फे परलाद, चॉधमल फद्दे 
सुनो लोकों । घर जिन ध्यान तजो अभिमान, ता छुधर काज 


'खारा दे ॥ ५ ॥ 
८६६६६ -<ड- 
१७४ ममता, 
( त्तज-तू म्हारे। बावो रे वाबे! ) 
पापिन ममत्तारे ममता, या चाहे दे मन गमता ॥ डेर ॥ 
परणाय योग मनुण्य भव पाया, जिस पर ध्यान नहीं घरता। 
'पेश झाराम मे मगर मस्त त्ृ, दाय घोकरा फिरता॥ पा० आह 
तन धन योधन कुटुम्व सभी की, मेरा २ करता । दिन रेनी 
घंचा में लागो, भ्रावण भेस ज्यूं चरता॥ २॥ कर २ भगदा 
जगद् वंधाई, अभिमान तू-करता। पाप कसावे फिए हलसाये 
' परभव से नदीं डरता ॥ २॥ ख्याल तमाशा रंग राग में, अग्- 








( ६११४ ) जैन सुवोध गुटका | 
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वानी हो फिस्ता। परोपकार में कुछ न समझे, द्वव्य संश्रद्द 
करता ॥ ४ ॥ ममता छोड़ घार जिन धम को, हो शुद्ध आत्म 
दमता | चौथमल तो सुखी हुओ दे, आई दिलमे समता ॥ ५ ॥ 
बजे लिडिल्जओे4€प 
१७६ रावण का सीता की कहना, 
( तर्ज--विना रघुनाथ के देखे नही दिल को करारी हैं ) 
सिवा सीता तरे दोले, नहीं दिल को करारी है । फट 
रावन जरा तो देख, कया मरजी तम्हारी है ॥ टेर॥ अठारा 


सहस मम राना, करा सब मे पटराना। मशन से वात 
सुलताना, तेरा दवा इंतजार है ॥ |लवबा० ॥ १॥ देखा लका का 


सच वहार, पहिनो मणि मोतिय। का द्वार | सजो दिल चाद्दे 
सो सिगार, सब हाजिर तेयारी हैं॥ २॥ फंसी आ मेरे कवज्ञ 
में, क्दी अब जा नहीं सकती । भरे मिजाज के आगे, क्‍या 
ताकत तुम्दारी ६ ॥ ३२ ॥ राम लक्षमण ते वनवासी। नहीं 
सग फोज जिनके ८ । देखले राज दल मेरा, खड़ी फेसी 
सवारा दू ॥ 3७ ॥ कंटद्द यां चाथमल ज्ञान, तजञ! वयाभदार 


क् चातद | मगर जा था लत्ता सच्चा, ता रह गई दात सारा 


दे ॥४॥ 
््र<€ ट्री 
१७७ सीता रा प्रत्युत्तर 
( तम--विना रघुनाथ के देखे० ) 
कद्दे खाता खुनो रावण, तू डर किसको दिखाता दे। 
लिया श्री राम के झुकका, नजर दजा न आता दे ॥ ठेर॥ तुझे 
दे राज का आभ्रमान, या सोने की लेका का। मगर ना- चीज 
:जानू म॑, कद्र तू क्‍या घठाता हैं ॥ कद्द० ॥ १॥ अठारद्द सदर 
घर नारी, खबर तुकको नहीं आता-। गर ओआरत स इश्सख दल 
फो, अरे-! क्‍यों नहीं दटाता है ॥-२॥ स्वयचर जीते लाता, 


जैन सुवोध गुटका | ( ११४ ) 





मा 
कायदा था नरेशा का। चुराके तू मुझे लाया, फेर सुंद् फ़्यों 
।द्खाता €ं ॥ ३॥ झगर गंगा चम्ते उल्टी चांद से आग भी 
निकले। फर सूरज भी शीतल हो, मगर ये सत न हटता है 
॥ ४ ॥ नहीं परवा छुरेन्द्र को, तेरी फिर देलियत दे क्‍या । 
भजदे राम पे मुझको, जो तू आराम चाद्वता दे ॥ ५ ॥ सिया मे 
बहुत रावण को, कहा लेकिन नहीं माना । चोॉथमल कद जो 
दोनी दो, वद्दी फिर ध्यान आता दे ॥ ६॥ 
५८८ :काट्रिक 
१७८ पापी की नोका, 
( तज-तू हो २ याद अआधेरे दरद में ) 
भवसागर में पापी की नोका, अध विच जायने ड्ूवीरे लोरे 
॥ टेर ॥ खुकृत न कीना, लाभ न लीना । खोई मजुष्य भव खूथीरे 
लोरे॥ भच० ॥ १॥ क्रोध मान माया लोभ घजन हे, राग छेप 
रहो लूवीरे लोर ॥ २॥ खुमती सख्री से मुंद्द को झ्लेंडाया, 
फमता चुलावे वा ऊभीरे तोरे ॥ रे ॥ मोक्ष नगर के ताला 
लगाया, नरक द्वार खतोल्या झुंबी रे लोरे ॥४ ॥ झघ विच जाय- 
ने गडगप्प होगा, देर लगे नहीं फबीरें॥ £ ॥| चाथमल कहे 
तिर भूथपट तू , द्वाथ लई तप तृंवारे लारे॥ ६॥ 
न्‍ >> दरटीप5फ्फज-न* 
१७६ चेतन चेत, 
, ( त्ज-->सेवों भ्री रिप्नेस ) 
चेत चतरे चतुर |, समकावे तुककों सदूगुरू ॥टेर॥ 
लाथो नर भव रत्न सद्दी, भरे नर सूरख परख नहीं ॥ चेत 
॥ १॥ भफलत में दो सृतो नवचीद, अमृल्य घड़ी थारी जावे या 
बीत ॥ २॥ अब तो जागो छोड़ो फ्मता कुनार, वन जाझो 
सुमाति का भर्तार ॥ ३॥ मात पिता और कुट्ुम्ब पांध्वार। 





(११६) जैंनः सुवोध गुटका |. 
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चलती बेर थारे. कोई न तार ॥ ४॥ .चोथमल, कट्टे' मानो 
शिक्षा :खुजान; चांलो अुक्ति में. करो।चमे ध्यान ॥ (व . ॥ . : 
१८० रावण भंदोदरी संवाद, 
( तज--दियो दान: सुपातर, पाया.सुख सम्पत धना सेठजी ) 

सीता परीवमं दो पाछी सापजी, यद्द अज हमारी, सीता० 
॥ टर । सीता नहीं देखां: निश्चय जाणजे, करसा.पटराणी, 
स्वीता० | टेर ॥ सीता पाछी सापदों सरे, वाजी रहवे पेश | 
सुवागपणो कद्दारो रहे खरे, मानो लेक नरेश । नहीं त्तर आप 
का कुल विषे खरे, लागे क्लक विशेष .॥ यह० ॥१॥ नारी 
जाति अकल की द्वीनी, बात करे तू बकी । सीता जेसी रूप- 
वान भ स्वप्ता भें नहीं लेखी | मन थार्यों मारो करूं सरे तूं 
पण लीजे देखी ॥ कर० ॥ २॥ थे भ्रीतम छाया भोग चिषे 
थाने सूके नहीं लगार । रामचेंद्र संग, सेन्‍्या .लेकर, आय 
रह्या ललकार । लक्षमण जिनके संग में सरे, है बांका सरदार 
॥ यह० ॥ ३२॥ राम लक्षमण दोनों चनवासा, फॉज नद्दों हैं 
पास | लंकामढ़ कफ आड़ा प्यारी भरा समुद्र. खास । यहां प्र : 
फोई नहीं आसके सरे, रख पूरा विश्वास ॥ कर०. ॥ ४॥ यद्द 
जनकराय को पु।्रेका सरें, स।ता इसका नाम । सल्यवंती 
आर है पत्तित्नता, जाने मसुलक तमाम ।, पर पुरुष को कभी न 
बच्छे, क्य। डोवे बदनाम ॥ यद्दध० ॥ ५॥ विभीषण और 
कुभकरण यह दे सर दो भ्रात । खीता पाछी सॉपते सरे 
लाज चत्री जात । मत बोलो मनोद्री-सः थारीं नंद सुद्दावे 
वबात-॥ कर०॥ ६॥ सीता हाथ आखी नहीं सरे, लंक"दाथ 

'जावे:।:काम अन्धे पहिंलें नहीं समझे, पौछे' दी पछतावे। 


जाथमत्त कंद्द भावों भवत्त, एक आस नहीं आवें॥ येद्००॥ ७॥ 
८३४६६" ७२६६ः 


£, 


जेंन झुवोध गुटका | (६११७.-) 


इकांभगन्‍मजसी! ३७ काने सके अं इक वाड च० कब सम; ब कक पु बाय 





१८१ गफलत को. छोड़- 
( तज-- इन्द्र सभा ) 

फ्यों साए भर नींद मं, और अब तो  नैन उचाड़ । नहीं 
चसीला आंग तेरा, दिल करले विचार ॥ टेर]) इस खल- 
फत के बीच में, तुभे जीना है दिन चार । घन वोलत फे 
यच लोभाकर, मत त्‌ पांच पसार ॥ फया० ॥ १॥ मात पिता 
ओर सज्ञन स्नेह्दी, निज मतलब के यार | आखिर भें थे बदल 
जायेगे, नद्दीं झआवेंगे लार॥ २॥ 5.8 वी सरोखा रावचटी, आर 
चल गज तुखार । सोने की सेजां छोड़ेगा, सखुद्र अवला 
नार॥ ३॥ नित्य नई पोशाक वनाव, गले मोतियन के हार | 
दम निकले तन से खींचेगे, तेरे सच श्रटंगार ॥४ ॥ परम " 
बखीला जैन घरमम का, यद्दी जग में शाधार । चौधमल कहे 
वीर प्रभु भज, सफल फरो अवत्तार॥ ४ ॥ 


न्ज्न्न्ट्य्ात न्क्ट पिफूत / ७» बा 


१८२ म्रवो बन, 

( तजे--भजन ) 
ऐसी वेह पाई, भजो भगवंत ताईरे ठेर॥ मास सचा 
नव रहो गये में, चहुत सद्दी सकड़ाई । नीठ फरीन पाहर 
मिकलयो, अब फ्यों वंदा करे चतुराई ॥ ऐली ॥ १॥ भांत २ 
का वस्र परी, टेडी पाग कुकाई | ग्रद्द तिया भें मन्न हुआ है) 
माया भे रहो तृ लुभाई ॥ २ ॥ सात पिता से मुख नहीं दे।ले 
साला से शुस्द लगाई । यम के दूत पकड़ेंगे आकर, भूल 
जायगा बंदा घुमराई॥ ३ ॥ ग्रर्ू द्वीरालाल प्ररांदे चोधथमत 
ऐसी ज्ञोड बनाई | घर तो नारायण वन जावे, बहगरा तेद्र एसा 


देह पाइ॥४॥ 
ल्‍०3६6७ , 





कॉम 





( शृश्द ) जैन सुवोध गुटका | 


१८३ अध्यात्मिक-भांग 
. (तज-न्सांग के गीत की ) 
अजी भांग पियोतो पिया स्द्दारे महलां आजो काई कुम- 
तिरे मदत्तां मती जाओ, दो राज पियो भांग्डली ॥ १॥ लो 
जो लग जिकी तोड़ी बनाई, फिर शील शित्षा पर वंटाई, हो 
राज पियो भांगडली ॥ २ ॥ भक्ति की तो भांग बनाई, जिमे 
समता की शकर डल्ताई, हो राज पियो भांगडली ॥ ३ ॥ पर 


चीत पाती ले साफ घुआई, अहाचर्य की विदाम नखाई, हो 


(११0८३ //५,४१६ 2०५..#०९./7९, /०९,/०७ />े.#०५ #१५७ ६९.६. #' ९ >ग५ />क०रन पे, अर , 


कक महज 


राज पियो भांगब्ली ॥४॥ छरणी की ते फाली मिरचां 


माँई, ओर प्रेस का पिस्ता खांई, हो राज पियो भांगडली 
॥ ४ ॥ अध्यात्म का इस्रायची दाना, यद्द भी भांग के बीच 
नखाता, दो राज (पेयो भांगडली ॥ ६॥ से मसाला सामिलर 
मिलाई. या ते ज्ञान की घाट मचाई, हो राज पियो भांगडली 
॥ ७ ॥ खुमता साख ने चेतनताई, दम दुधीया भांग बनाई, 
ह। राज [पयो सांगढ़ली ॥ ८॥ प्रथम प्यालो या रूट भरलार 
खत 'ंचच आजन्द के तांईं, हो राज पिया भांगड़ली ॥ ६ ॥ 
ऐसी भांग पिया प्याला भर पियो, फिर मुक्ति की लद्॒रां लेबो 
द। राज पिया सांगडली ॥ १० ॥ शुरु हीरालालजी महा खुख- 


दाई, च/थमत्त ने साव भांग याई, हो राज पियो सांगड़ली ॥ १ १॥ , 


“-+>२-शा३८- 2... 
१८४ संसार त्याज्य, 
( तज-सांड, भजो नित ब्रिशला नंद कुमार ) 


चजएर जज़या कूठा यथा ससार, जरा हुदे ज्ञान चियचार 


॥ ढर ॥। ज्यू स्वपना स॑ राज़लदमी, मिले नार परिवार । नेन 
खुलत छा (ंचरला जावे, इणु विध ज्ञान विचार ॥(.तजो०॥ 
॥ १ ॥ रत्त जॉंड्त का मालियारे, सुन्दर अबला नाए। नाना 


जैन सुबोध गुटका | ( ११६ ) 
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प्रकार का सेचा मसाला, सो भोग्या अनंतीवार ॥ २० छुघ 
उपर शिर चींजतारे, समा २ करता नर नार | गादी तकिया 
चेठतारे, सो चले गये सरदार ॥ ३ ॥ राजा राणा यादशाह रे 
रहता संग सवार। माल सुटक छोड़ी गया रे, देर न लगी 
लगार ॥ ४॥ चुआ चेंदन फुलल लगाई, हींडे दवीडा मंकार | 
नया २ सशणगार सऊकौने, गध॑मती लगार ॥ ४॥ इम जानी 
जग जाल ने लोड़ी, निज आतम को तार । जंबचूकुमार अतुल 
वरागां, उतरधा भवजल पार ॥ ६ ॥ रभा बत्तासा तज़ार, 
शालिभद्र कुमार। मुनि अनाथी महा वेगगी, छोड़या धन 
भेंडार॥ ७ ॥ बाल ब्रह्मचारी गज्ञ सुनि रे,यादव कुल शणंगार | 
नेम समीपे सेयम लेने, कर गया खबा पार ॥८ ॥ गुरु द्वीरा- 
लाल प्रसांदें चोथमल, जोड़ करी भीफार | मांडंलगढ़ उच्नीसे 
वांसठ, फागण सखे कार ॥ ६ ॥ 


पहल 
(८४ मूर्ख को शिक्षा देना व्यथे, 
( तर्ज --आशावर! ) 


सन्‍तां मुगरा का नहीं चिश्वासा ॥ टेर ॥ इत उत डालत 
माया फुं हूंढत, जता मूंह तेता दिलासा | फोड़ यत्न वाद सा 
करलो, कबहु न होता खुलासा ॥ सनन्‍्ता० ॥ १॥ ऊसर दाम 
में बाज पड़े ज्यूं वर्षो चाच जवासा । उप्ण तवा पर दूँद पाना 
का, त्षणा में होत घिनाशा ॥ २॥ दग्घ बौज़ अकुर न मंतर, 
मुरदा ले कब श्वासा,ठहड संग कभी नदीं सीज,जो आंच लग 
पयासा ॥३॥ शुरु प्रसादे चोधमल कहे, छुन जो बानी खाला । 
जा घट अन्द्र दे विश्वासा, ता घर लील विलासा ॥ ४ ॥ 


डे 


( १२० ) जन सुत्रोध गुटका | 
१८६ झोदा नु क्तेच्य द 
( तज- मॉड, भजो नेत ।न्रेशला' नंद कुमार ) 
माटान एवं करवु घटतु नथी, हूं कहूँ छू पाड़ा बूम अति 
 ठेर॥ बचन आपी हाथ बीजाने, कहे आ शुं तारे 
“काम | चखत आझाव बदली जावे; चटत न आधे लाज -। 
-मोटा० ॥ १॥ पोते बाग लगाव कोई, ते वाडी मोटी 
थाय | सिंचन की वेखा जब आवे, ठालो खाह जाय | २॥। 
'बुड़तां माणस न पकड़ी निकाले, ला अधव्रच दे छठकाय.। 
णवा श्वास घाता जन्ु प्रश्यु, झुखइई नथां बतय ॥ ३॥ 
मोटा थांव माणसोर, पाले बाल्या बोल । मोटा ढ़ोल जेबा 
नहीं थाये, मांहे पोसम पोल.॥ 9 ॥ अरठारदशना राजा 
सोठा, आव्या चढा नृप नी भीड़ |. खधर्भा ने साज जो 
आपी, निज वचनों री पीड़ ॥ ५॥ साथा थाओ काचा न 
थाओ, रखो बचन अडोल । गुरु हीरालाल प्रसादे चौथ- 
सतत, देवे साख अनमात्र ॥ ६ ॥ 
०४ पििन री 
१८७ आयु की अस्थिरता, 


ज+-भर्द्वारका-घुया ताचका दा वाइल मद्दल. म॑ 
शासन डोडिया के माय दिन दस अठे दी तापाजी 


... अमर कोई अर्जी,-कार्ची: काया .का:सरदार ॥टर॥ 
!सुवण का. पक्षेग सेजा फुलां की जी, सोता सुन्दरी के 
साथ | अम्र० ॥ १ ॥ लाखां तो फोजां जांके सेग रहती 
जी, उमराव जोड़ता था हाथ ॥ २ ॥ सोलह तो धुणगार 





जैन सुवोध गुटका | ( १५१ ) 
तन सज करता जो, मोती पहनता था कान ॥ ३ ॥ काच 
तो देखी पाधां बांधता जी, मुखमें चाबता था पान || ४॥ 
धन तो योवन माया पावर्णी जी, जाता नहीं लागे बार 
॥ ५॥ बड़ा तो बड़ा ने धरनी गल गई जी, गल गया 
हिन्दु मुसलमान ॥ ६ ॥ गय करी घोड़ा फेरता जी, हिन्दू 
पतं सुलतान ॥ ७ ॥ चांद ने उरज जग में स्थिर नहींजी 
स्थिर नहीं इन्द्र ने नरेन्द्र ॥ ८॥ चक्रवर्ती वसुदेव कई जी 
गया दीपक ज्यूं विस्‍्लाय ॥ &६॥ काया तो माया जैसे घप 
छायांजी, प्रभु मजले दिन चार ॥ १० ॥ गुरु तो महाराज 
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देरालालजा, चाथमल दव या उपदश ॥ ११॥ 


१्प्य राजा हरिश्वन्द्र की सदता, 
( तर्ज-मीरा थारे कांई लागे गोपाल ) 


कर्म गति कद्दिय न जावे राज हो कमे० ॥ टेर॥ 
काशी नगर के वार्गंस, हरिश्रृद्र करे विचार | देखी रानी 
फिकरमें, छूटी आंसु धार ॥ कमे० ॥ १॥ सत्य को केस 
राखसूं, कौन देसी घुझने दाम | भ्रव मुझको क्या जीवना 
हाथ कमाया काम ॥ २॥ सत्य गया तो क्‍या रहा, आण 
गया प्रमाण । जद राणी अर्जी करी, सुण लीजो घर ध्यान 
॥ ३ ॥ निज प्यारा का. नेन सु, लुहे भांछु चीर। मत 
झरो थे साहवा, राखों सत्य .शरीर ॥४॥ तारा कहते 
मुझ भणी, वेच्यों मध्य वाजार। सत्य राखु पीस पीसणो, 


( १२२ ) जेन सुवोध गुटका। . 








नौर भरु पशहार॥ ४ | राणी वचन काने सुनी, राज हो गये 
दग | राना कुंवर ने देखनरं, करबत पेगह अगर ॥. ६॥ : 
राजा सच चिचाराया रं, करना कान उपाय | नारा गहच 
सलतार, जग बदनामाी थाय ॥ ७॥ बदनाम से मत 
डरार, सुण पभाणुश्वर नाथ | कायर सत व सायबा, चत्राणा 
अग जात ॥ ८॥ राजा कहे रानी सुनोरे, पूचे पृन्य प्रकार | 
धन्य थारी जननी अतिरे, मुझ घर ऐसी नार | ६ ॥ गुरु 
हीरांलाल भसाद सु; चोथमल यूं गाय। सत्यधारी के सत्य 
प्रभाव, चले कछुठुम्ध सुखदाय ॥ १० ॥ 
>-एश०१५१५० 
' १८६ नवधा भक्ति दिद्शेन, 
( तज--आशावरी ) 

या नवधा भक्ति धारो, जास सखुधरे नर अवतारो ॥ टेर ॥ 
प्रथम त्रह्मचय अवस्था म शिक्त्या सस्भारो। मात पिता आचाये 
शुरु की, दो भक्ति करनारों | या० ॥ १॥ भ्रवण भाक्ति पहली 
सो प्रभु, गुण खुनके घारो । कीतेन भक्ति ठुजी, सो गुण स्व 
उचारो ॥ २॥ स्रण भाक्ति तोजी है ये, खभावी जप विचारो। 
पाद खसेंचणा भाक्ठे चोथां, पर कं प्राण उबाराो॥ ३२) अचंन 
भक्ति पांचवों, करे खब को सतकारों। पाद वन्दन भाक्ते पष्टी, 
नम्नता हृदय विचारों ॥ ४॥ दाख भक्ति कद्दोी सातमी चाकर 
वन चरवचारों । रूखा भक्ति करो अष्टमी, मित्र भूच सखारों 


॥ ४ ॥ आतम निवेदन भाक्कि सो तो, परसात्म पद्‌ दो खारो। 
चाथमल': कद एऐंसा भाके, सब फल दातारा ॥ ६ ॥ 


-<& िफ्क 


जन सुवोध गुटका | ( १५३ ) 





१६० झात्म बोध, 
( धज--वट्वा ग्ूथन देरे ) 


लक २ आयु जायरे चतानेया पलक २ आयु जाय। अर ! 
मेरे कहने से करतलोरे खुकरत पलक २ आय जाय ॥ टेर ॥ 
वाल पणो हंस खेल गंवायो, योवन तिरिया चाय । चृद्धपना 
के मांयनरे, फेर वने कछु नाय ॥ झरे० ॥ १॥ मात पिता ओर 
सजान स्नेद्दी, स्वाथ भा थाय । जा स्वाथथ पूरे नहीं तो, तुर्ते 
दी वदर्का जाय ॥ ५ | च्यार दिनां का चांदनीरे, जिख पे रद्दा 
लोभाय | लाया पुन्य खूटी रह्मारे, फेर करेंगा काँय ॥ ३॥ 
गफलत मे मत रदे दिवाना, सांची देऊ बताय। ऐला चक्क फर 
न मिल्ेरे, जाग तू प्रमाद्‌ उड़ाय ॥ ४ ॥ खतर को खुणवो मि- 
ल्‍्याोरे, सद्गुरु सवा पाय । जन्म छुघारो आपसणोरे, धर्म करो 
चिप्तलाय ॥ ५ ॥ डगर्णयास्र चोलठ जाणजोरे, मन्द्सोर के 
मांय | शरु प्रसादे चोथमल यो, जोड़ सभा में गाय ॥ ६॥ 





१६१ भूठ पाप का सूल, 
( तर्ज--बिना रघुनाय के देखे नहीं दिल को करारी है. ) 

लजन तुम भूठ मत चोलो साय फी सत्य प्यारा है । सत्व 
सम सरणा नहीं दूजा। सत्य सादव को प्यारा दे ॥ टेर ॥ 
सजन इस भूठ के जरिये, इज्जत में फर्क आता हे । भरोसा 
ना गिने कोई, झूठ निमक से खारा दू ॥ सज़न० ॥ १ ॥ चाहे 
गंगा चादि यमुना, चादे सरजू किनारा दे । चादे मन्द्रि चादे 
मसजात, चद्दि ठाकुर द्वारा है ॥ २॥ दोजण के यीच फर्यस्ते, 
भूठों को जीभ कतरेगे। फेर गुरज्ञों से मारेगे, करे यहां पर 
पुकारा ६ ॥ १॥ सांच का भांच द्व वाद्य, साथ आकपवत मे 





(१२५४ ) जेन सुवोध गटका । 
। सहाई | चौथमल ख्ांच नोका ड़ तारा 


्ट्रछ):.54:<<* 
१६२ सरतको आराम की शिक्षा, 

( तजे--विना रघुनाथ के देखे नहीं दिलकी करारी दं)' 
कहे. श्रीराम भरत तांइ मैया बात सुन ज्ञीजे । बेठ 
के अवध की गादी, अदल इन्धाफ ही कौज | कहे० || 
॥ ठेर ॥ पर द्वी मात सम जानी, कमी महोव्वद में मत 
फँसना | लोग को त्याग पर धनसमें, भेग सयोद ना कजे 
॥ १॥ चांच इन्सान का संगत, कभी मत भूल के करना। 
अद के सामने भेया, सदा ही शूरमा रहज | २ ॥ विपत्‌ ओर 
सम्पद्ा दोनों, शुभाशुभ कम के फल हैं । धीयता धार जननी 
सदा पेश्वास तू दाज ॥ २ ॥ वनसाहत दक वृत अन्दर, 
चले सायाराम व लक्षमण | चोथमल कहे जाते ये, प्रजा की 

पाना कीजे ॥ ४ ॥ 





१६३ प्रचु स अपराधा की जमा सागना, 
(तज--आखाचवरी ) 
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में तो है जी ओआगनंगारो, नाथ झुक किस विधि पार 
उतारो ॥ ठर ॥ कासी, क्राधी, चोर, अन्याई, लोभी आर 
धृतारों । इतद्यादिक ओशुण बहु भरिया, फेस सुधर जमारों । 
बड़ा यो उपज [विवरा | नाथ० ।९।॥ सक्त बना ने तुझे क 


ध्द 


समर; ला आत तियारों | मुझ कंतेव्य छीपे नहीं तोसुं, 


जन सबोध गटका | (,९५४ ) 


सवेज्ञ नाम तुम्हारों । झूठ नहीं वात सगारों || २ ॥ बेवार 
दशा देखा ने दुनियां, देत हैं जी क्िक्रारो | करत उत्तरसी 
फेस हो स्वामी, जो लावे मांध उधारो । चढ़े ओ उसे 
भारा ॥ ३॥ मद्दावीर जिनराज दयाकर, अपना व्रिघ सभारो 
चाथमल शरण आ पढ़ीयो, जिम तिम पार उतारों। एक 
डे तरो ही सहारो ॥ ४ ॥ 
४०० फिडत पड रियप्दामम 
१६४ द्विख्लोक संतापिनी पर रही 
( तजे--तुलंसी मगन भये हरि गुण गायके ) 
चतुर न काीज। सम च।था अधरसक। ॥ टर ॥ काम 
युग में कामण कारी, जहर फेसी बेली जानो नागिन सार 
के ॥ चतुरन० ॥ १ ॥ परनारी है ऐंठ को सो कुएंडो, मंडी 
इबाव नर भूड़ो अणाचार को ॥ २॥ रावण राजा त्रीखण्ड 
का नायक, साता हरण कीधी रामजी का घर की ॥ ३ ॥| 
हाथ न झाया कुछ अपयश लाई घुझो, हाोगश बात 
जांकी बिना शरमस की ॥ ४७ | इस भव में ठो घन जोवन 
छूट, परभव में देने बाली हे नारकी॥ ५ ॥ साची २ देखी 
जसी जिन मार्खी, तोरे तो न लगी जिया, तोरशा करमको 
९ ६ ॥ चॉथसल कह शीलब्रत धर, सान मान सेख - शुरु 
परम के ॥ ७ | 


बा आर 





(१५६ ) जेन सुवोध गुटका । 








' १६४ जझात्मा पविच्च करने का उपाय... 
| ( तजु--चलत ) ््््ि 

सुंगत मे खुख हैं दुःख न न ने न्‌ | 5ठर | कर. तप 
संयम जार लगाले, कमरे कटत है सनननन्‌ | ग्रु० ॥ १॥ 
ज्ञान दशन चारित्र आराधों, धम्स कथा कहो भकनन न 
ननन्‌।॥ रे | पाप करता लज्जा आणा, धरम करंतां 
गाजो घननन न न्‌ ॥ दे इस विध करणी करो भव 
जीवां, आवागमन छूटे छननन न न्‌ | ४७ ॥ शिव अचल 
स्थान पधारो, चाजो मही में धघनन न न न्‌ || ४ ॥ अनंत 
सुख की लहर से विराजों, फेर न आयो इन ने बन न 
॥ ६ | चाथमल कहे गुरु हारालाज्षज।, ज्ञान प्रिखायो 
सन्त न न ने न ॥ ७॥। 

<बक-९३५०७१२- 
९६६ सन्नुष्ध जन्म की प्रहत्ता, 
' ( तज पणिद्वाररी ) . 

संनुष्य जन्म के। पायन, सुन चतनजी, कीजे खूब जतन 
चतनज।, मत पड़ी जग जात मे, सुन चेतनजी, सुधपर थारो 
वतन चतनजी ॥ ९ ॥ आयो आए जो एकलो सुन चेतनजी 
नह लाया कोई संग चेतनजे।, फेर जाती वेलां एकलों 
सुन चेंतनजी, समझो घरी उंमग चेतनजी || २ | काला - 
का धांला हुआ छुन चेत्रनजा, अज़ुअन समर्का आप चेत- 
नजी, दूत आया यमराज का सुन चेतनजी, में कहूं छू 


जन मुवेधध गठका। (१२७ ) 


ह] ह 








साफ़ चेतनजी ॥ ३ ॥ इचर फुलल लगावतां छुंत चेतेनजी,'. 
पगड़ी बांधता टेड सुन चेतनजी, ऊुंकुम वरणों दे होती 
भुन चेतनजी, या घुढ़ापा लीधी घर चतनजी ॥ ४ ॥। 
अब चेतो तो चतलो सुन चतनजी, अभी द्वाथ में बात 
चतनजी, चोधमल कहे धर्म करों सुन चेतनजी, भजल्लों श्री 
जगन्नाथ चतनजी ॥ ५४ ॥ 
ज्क बज 
१६७ कृपण का फोट्ू, 
( ठतज- पनर्जी मूंडे बोल ) 

सुकृत करलरे, माया का लोभी, संग चलेगारे ॥ठेर॥ 
ऐसो मनुष्य जमारो पाके, अब तो लावों लीजेरे। छुटुम्प 
कवीलो धन दोलत में चित्त न दीजेरे ॥ सुकृत ॥ १॥ 
इस धन कारण देश प्रदेशां, धृष गीणी नहीं छायोरे । करें 
नोकरी धहु नरनारी, जोड़े मायारे ॥ २ ॥ महँगो कपड़ों 
कभी न पहरे. दिन काढ़े कूकस खाईरे । सोनो रूपो नहीं 
पहरणदे, घर के मांदीरे ॥ ३ ॥ तू जाएे धन लारे आसी, 
घाँधे गाडी २ रें। अंत समय हाथां को बींटी, लेगा 
काढ़ीरे ॥ ४ ॥ नहीं खावे नहीं खरचे मूरंख, दान देता 
कर धूजेर | छाछ तणो पाणी नई घाले, पर गायां दूजेरे 
॥ ४ ॥ अणचित्यां को सुणले मृजी, काल नकारा देगारे । 
कंठी डोरा मोहरां को थेल्यां, धरी रहेगारे ॥ ६।॥ चोध- 
मल कहे अखूठ खजाना, धर्म का धन फमावोरे । दया 


( ऐशे८) जैन संंबोध गुटका | " 


शील तप दान करी; मुक्ति में जावारे ॥ ७॥| क्‍ 
१६८. उपांद्यस, 

( तज-फकव्वाली ) . 
अरे | देखी तुम्हारी अकल, क्यों धुक्क से कहलाते हो । . 
बस २ वाहजी वाह, खाली बातें बनाते हो ॥ टेर ॥ भरे 
कोई जान के आलिम, दिया था ज्ञान हमने यह। अर 
मालूम हुआ हमका; घोखेबाजी चलाते हो ॥अरे०॥ १ ॥ 
नहीं दूया दान के हो तुम, नहीं कोई लाज मयांदा | नहीं 
कोई खोफ प्रभव का, मानो शुन्नर दिखाते हो ॥ २॥ 
नहीं तप जप है करणी, नहीं कोई त्याग प्र परणी। नहीं 
जुल्मा से आाते बाज, पंच खाला ऊुकाते हो | ३ ॥ नहां 
भलपन बने खुद से, बुराई नेक की करते | बड़े. अफसोस 
की है बात, थान को लजाते हो ॥ ४ || खान पान खयाल 
ऐशों में, सजी प्रेशाक चुग वरती । तुम्हारी तुम जानो 
बाबा, इतने किसपे एंटाते हो ॥ १॥ कहे यूं चोथमल 
तुमसे, बुरा मत सानियो प्यारे। सच्ची २ कही हमने, 
अमल में क्यों न लाते दो ॥ ६ ॥ द 


अ«««जहनहहूँ 3 (९0१3-4० ० 
१६६ सखुकत्तेव्य, . 
( तज-तीलगा दाद्रा ) 
दया करते मे (जया दंगाया करो | टर | चलो तो 


९ 


जैन सुवेध ग्रुटका । (१२६ ) 








पहिले, भूमि को देखो छोटे मोटे जीवों फो बचाय। करो 
॥ दया० ॥ १ ॥ बोलो तो पहिले, दिल में सोचलो । ना 
किसके दिलकी दुखाया करो।॥ २ ॥ बेहक का साल न, 
खाझो कमी तुम। ना परधन पे ललचाया करो ॥ है ॥ 
चादे हो गोरी;चाहे हो काली । प्रनारी से निगाह न लगाया 
करो ॥ ४ ॥ पास हो साल खजाना तुम्दारे, पर जीवों 
का दुःख मिटाया करो ॥ ४ ॥ चार्ते ही आहार न रात में 
खाओ, ऐसी बातों को दिल्ल में जमाया करो ॥ ६॥ 
चोथमल कहे भाठों ही पहर में, दो घड़ी प्रश्न को: ध्याया 
करो ॥ ७.॥ 





२०० उठो लक्षमण २, 
( त्ज-विना रंघुनाथ फ देखे नहीं दिलको करारी दे ) 

लगा जो तीर लक्षमण के, पड़े गश खाके भूमी पर | कहे 
तत्र राम आंतू भर, उठो-लक्षमण उठो लक्षमण ॥ टेर ॥ सीया 
रावण के कब्जे में, ओर तुमने करी ऐसी । मेंरा इस बनमें बेली 
फीन, उठो लक्षमण उठो लक्षुमण ॥ लगा० ॥ १॥ शेरे रन 
बीच सेना को, सिवा तेरे हटावे कोन | गिराया क्यों घनुष तेने, 
उठो लक्षमण उठों लक्षमण ॥| २ ॥ तेरी हिम्मत पे ही चन्धु, 
चढ़ाई की जो लंका पे । वंधावो धीर अब हमको, उंठो लक्षमणु 
उठो जक्षमण ॥ ३ रहे गो यहां दुश्मन, इन्हों के गये फो 
गाल | नहीं यह वक्त सोने का, उठो लक्षमण उठो लक्षमणा।१॥ 


(.१३० ) जैन छुंवोव गुटका । 


ये..सुओऔव- और हनुमान , अंभीक्षण . पास है ठाड़े; | दे 
विश्वास. अब इनंशी, उठो लक्षमंण उठो लंक्षमणं ॥ ५ ॥ 


हे. 


अगर नफरत हो लड़ने से तो, फिर बन को चलें वापस-। कुछ 


हक 


सी-तोः कहो भाई, उठो लक्षमणं उंठों लक्षमणं ॥ हे ॥ तुमे 
बिन देख के हमको, मांतो रो रो के पूछेगी । कहेंगे क्‍या जवां 
स तब, उठो लक्षंत्रंण उठो लक्षमण ॥| ७ । जिसके लिएं लें 
लशकरे,' खाके जोश आये यहाँ । मिटावे कोर्न दुंख उसकी, उठो 
'लक्षुमणु उठा लक्षंमणु ॥ ८॥ दृयालू शख्स के कहवे स, 
“विसल्वा के लाये हनुमान | भगी शक्ति सती को देखे, उठे 
लक्ष्मण उठे लक्षमण ॥९॥ हुआ आराम लक्षमण को ,पंया- सुख 
राम ओर सेना | जीत रावण की ली सीता, उठे लक्षमण 
उठ लक्षमण ॥ १० ॥-हुआ -मद्भल अयोध्या में आये जब राम 
आर लक्षमण | चोथमल कह - खुशी घर घर, उठे लक्षमण उठे 
29 5 थी आम न आम 


लुक “ड़ 4 4» इलइलल 
कर हे 4 लत 


२०१ दया ही हिन्द का: खास- धर्म - 


हि 





हर मो ( तञ--तीलेगी-दाद्रा:). -... .:-. 
.. .उथारे हिन्दू सें, कहना हम्ोरारे । दया; करना: ही धर्म 
तुम्दाशर ॥ दर ॥ उत्तम कृतेह्य- थे जो तुम्हारे, क्यों तुमने 
इसका च्रसारर॥ प्यार०।१॥ दारू. ने पीओझों-मांस न 
साहा, खला नकर्ती शिकारारे ॥ २.॥ - हिंसा से दर. रहे 
ता: हन्दू, ।दल्ष मे ते करों विधेरारे ॥ शो हिन्द घट़ें 


जेन सुबोध गुटका । (१३१) 


९७“/९०/०क,2प्ज 
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हसाई वह हैं, इथ सह देश तुम्हारार ॥ ४ ॥ विद्या पदाओं 
शासत्र सिखाओों, देशों .एक दजे को सद्दारार ॥४ ॥ 
चोथमल कहे अब भी चतो, रूटपट करो सुधारारे ॥ ६॥ 


“<&४25क्क 


२१०९ फूद का दष्फल, 

» [ तर्ज-वबिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल्ल;फी झरारी हे ] 

6! उठो तरीद्रः मिटाओ:फूट, ये शिक्ता -दम्तार्री है;।.सम्प सें- 
फायदे है बहुत, फेर सजी तुम्दारी दे १टेर॥ प्यारे मिन्न ये 
सारे, तुम्दारे नेन फे तार । सभी दिल स्तीच देंठे फयों, जरा 
यह भी चिचांरी हैं ॥ उंठो० ॥ १॥ चली अब तानावाजी है,, 
चने खुद सुल्ना काजी हे । एक की एक नहीं ' माने) इसी-सें 
गेरत भारी दे ॥ २ ॥ पढ़े लिखे की तबीयत पे, गजब लाई 
खराबी दे । लड़े आपस में दुनियां तो, उन्हें देती घिकारी 

॥ ३२ ॥ अलगरज द्ोय के हइवे, चादें अपनी बड़ाई फो। 

स्वार्थ के द्वी लिये सबसे, भली तुमने विगाड़ी हैं ॥४॥ 
मुल्ञामी धार के सब को, निगाह प्यारी से देखो आप.) तोड़ 
ही. यद, शसमो .फो, बढ़ -इज्त तुम्दारी: दे. ॥ ४ ॥ आप के 
सामने अब आज, कहो दम मारता है कीन | वनों सब दघ 
मिली यददी तमकोा दतकारा हे ॥ ६८॥ पंठी जब फुट | 
रायंण घर, गहू जयबः सका 'हाथा स|। सत्प ले राम भरत 
इन्द्र १6, 'मोहच्चत इजारी। दे] ७॥ -गरु धीराताल 
पशरसाद , चोधमल कह्दे :छुतो लोगों । करो तुम सम्प जरदी- फे, 


तो रहती वात सारी द ॥ ८॥ 
पारतिकिलड- 


(१३२ ) जन सुवोध गुटका । 





' २०३ मांस परिहार, 

[ तञ्ञ--तीलेंगी दाद्रा | .. 

मांस अभक्त नर का न खानारें ॥ टेर.॥ जाती है दया: 

दूर इस मांस आहार से । होता है महा पातकी देखो विचार 

से। खास नके में उत्का ठिकानार || मांत० ॥ १॥ गोश्त ' 

की जो उत्पाति कहो केसे आब स | देख खुश होगय खाने 

खराब से | खाली दिल को सख्त बनानारे॥ २ ।। डाक्टर्रोः के 

लेख पे दिल में करो तो गौर । कितनी बढ़ी बीमारियां समझो 

तो जरा और | खाजरुं जाजरु समानारे ॥ ३ ॥ एक मांसखोर 

पशु एक घास करे आहार | दोनों की.सिंफ्तें देखलो नर [फैंस 
में है शुमार । कह चोथमल त्यांगे सयानारे॥ 28 ॥ 


८६2>47964 पक 
३२०४ लाकाके, - 
[तअ॑--नागज्ी की ] 

इसजी थ मेति जाओ दोड़नेरे या सुन्दर काया आपका 
हो हंसंजी ॥ १॥ हंसजी तू भवंगें में फूलरे कोई संयोगे आजा 
लागा हो हंसजी ॥ २ ॥ हंसजी जग मंग थारी जोतरे कोई 
काया महल में खुल रही ही, हंसजी ॥| ३ ॥ .सुन्दरी .थारा. 
मोह :मे लागरे कांइ: सुक्ृत करणी. - नदीं करी हो सुन्दर | 9 ॥ 
दंसेजी इश में म्हारो कांई बांकरे कोई में हाजिर थांरे खंड़ी हो 
सजी || ४ || सुन्दरी सज तन पे 3ंगाररे कोई इतर फुलेले 


लगावीया हो. सुन्दरी | ६ ॥ बठी बग्घी मांयरे कोई, बागा- मं 


जैन झुबोध गुदका। ( १३३) 





खाई हंवा हो सुन्दरी ॥ ७॥ मानी मोजां खबरे .फोई, पदरस 
भोजन भोगव्या हो सुन्दरी || ८॥ मानी न सदगुरु सीखरे कोई 
योवन छक व्याप्यो घणो हो सुन्दर | &॥ चाज्या नकारा कूंच- 
कोरे कोई, अब पिछतावो है खरो हो सुन्दरी ॥| १० ॥ हंसजी 
धमे करो त्रिकालरे कोई, में करती आड़ी नहीं फिरी हो दंसजी 
॥ ११ ॥ जो तुम तजदों मोयरे कोई, साथे में थाप्तुं सती हो 
हँसजी ॥ १२ ॥ चाथमल एसे कहे कोई, घमं सखा परलोक में 
हो ह पी ॥ १३ ॥ 
३2:8० ह०- 
: १०४ प्रश्भु से विन॑ति, 

ह ( तजें--ठुमरी ) 
अग्रेतीं नहीं.छोड़ांगा प्रभु थांने ॥ टेर॥ चोसारी लख 
भटकत आयो, आप मिल्या नीठ माने ॥ अंबे० ॥| १॥ 
जिम तिम करने शिव छुख दीजो, चोड़े कहूं के छाने | २ ॥ 
मन बिना म्हारों मन हर लीनो, शाशनपति बृद्धमादे ॥ रे ॥ 
त्तण तारण विर्घ तिद्दारों, तीन लोक में जाने ॥४॥ 
चौभपल थोरे शरणे आयों, तारो २ प्रभु माने ॥ ५॥ 


७००० न्‍__न्‍न्‍गब्टर-.: 29 ० (पमशशामम- मन... 
२०६ फूट परिणाम, 
( तजे--दिलजान से फिदा हूं ) 


इस फूट ने विगाड़ा, मिंठे फूट दो छुघारा ॥टेर॥ देखो 
भाहे २ फूगड़े, कोरट के बीस रगढ़े। अभिमान बीच अफड़े 


(्‌ श्श्ठे है ऊंचे सुचाघ शुटका 
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अेज्ञपन यह चारा जइस०॥ १ ॥ नहीं।न्‍्यात २ भाव, नहीं. 
ज्ञात * चावे। सकआप का जमाव, यह कायदा -दगारा ॥२॥१ 

 लज्ज्ञा जात कुल का, दचुदृढ का चूत लड़का | जरा पच 
ताज घरके, सुनते नंही एुंकांरा ४ रे || यह चाल काई [मेटाव, 
गंस्तांखी पेंशा आव। दुजुग का नसलाहइत प,करत नह वचारा 
॥ 3- ॥ गए डूब चाह बड़ाई, ह्ांदे मे कर लड़ाश ।. स्वघम[ 
घधर्मी, लड़के, नाइचदफस्क कर डारा॥ # ॥ . फकेकई, के चचन: में 
धाके, दिया राज -यह भरत का | आराम सस्प रख के, बंन- 
वास को लिघधारा ॥5६॥ केंहलांद जंच थमा, कंपयाय राय 
चस्द  अज्ञान अचता ले, पज्रेयरत्न को वचिसारय ॥ ऊता ऋफ 
प्यारे मित्र सब तुम, जंस चरम खोल“ देखो | बवाद हुआ यह 
जाता, चन धर्म देश, ज्लारा ॥ 5॥, इस्रल्कूट स मारत में, 


४. 


सुकसान हो रदा है । क़्दें चोथमल )जल्दी, वा सम्प का . 


५ 


तफार ऐ ५.) . . .. <४- उप ७ रमन. थे 


के 


ज मरे जाप, है ५ कक 5 
( तजे-विना:रघुनाय छे देखे नहीं दिलको करारी हैं ) 
रे जो.-भ्यांस आता-<है, उसी भें उसको रठता जा; 


|| कक 22 डे 
। 5 


रु // ८ 


कि +७$ 


अरे ससार हे क्ूठा, इली से दिल इंदाता ज्ञा। -शैतानःका 
छोड़ी, पल्षक उस्लें लाता जा ॥ हआ० ९॥ फल मनपष्णश 
के फंदे, परे मत हुक्स से देजा | उसी के कदमों के अन्दर 

हमेशा सर कहातठा ज्ञागा २॥ झरे सोते.अरे उठते, झरे क्‍या 
चेठते चलते । अरे हं: चांर दर मोंके, .उसीखे दिल मिलाता 
जा।| ३7 नहीं फोई यार साथी हे; नहीं चन् माल है अपना। 
उसी दिन का, हे वो वेली, उसौसे द्विल लडाता ज्ञा! ४ ॥॥ 


जैन सवोप शुरका । | २३७ 
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'झुरु दीरालाल फे परखाद, चोथमल कहे खुनों आलिम | शुक्र 
उसका करो दरद्म, विमानों. से कराता जा ॥ ४-॥ 





कक 
कन््म्छ 


8 कक 
२०८ योवन की अकड़ाह- 
' ( तर्ज-आखिर नर पर है), 
जो इतनी म॑स्ताई है, सेव योघन की अकड़ाई है ॥ टेर ॥ 
चढ़ता जब योवन फा पूर | मिरसे तू दपण में नूरं। टेदी पाय 
ऊषोई दे ॥ जो० ॥ १४, पोशाक छुदर बदन सजावे'। मेला 


घट दे बाल जमावें | घूमे इतर लगाई दे. ॥ २ ॥ मात. पितासे 
करे लड़ाई । चले नार को शआज। मांई | नींदि रीति विसराइ 
दे ॥३.॥ मिला 'राज का अथ अधि काए। करे! अन्याय, आर 
सलेपंशिकोर + गराबा की खुनतएं नाई।दे 3) ४ ॥, पीचे भग 
मिन्ना संग'जाइई । सिगरेट धीड़ी शफीम खाई -। भूला काम 
कमाई दे । ५ ॥ घर ,चिया तो- लागे खारी -). प्र,नारी प्रात- 
रिया प्यारी | संतू:शिक्षा, दर हटाई दे ॥.६.॥ चार दिन: की 
अद्दार दिखाये । खिला फूल बोदी कुमलीयें । श्रह्म॑द्स गया 
'चंछुत्ता: दै॥ ७ ॥ एक 'युवानी फिर घन पत्ते .। रामे चलाये 
! तो रस्ते. बले | करना मुर्शक़रल भलाई दै वी-८5 ॥ मद्दय माद्र 
(प्रचार पूज्य,। साल सतत्तर मगसर दूज़् । .या 'चांथयमल दुर- 
शाई दि॥.६॥ . . |... .. .. . .: ह 
५ ४,  श०६ अहिसा प्रचार, 
:( तज--पिता रघुनाथ के देखें नहें दिलकों करारी दे ) 
सादवबंत संत का एसी, अर पपी'- भी तिंर' जाधे । सुने 


शक 


एके बार. जिने आनी। मंत्री वेराग्यं में छावे ॥| ठेर.॥ वात 





(६३६) .. जैन सुवोध ,गुटका + 


अगले जमाने की | कहूँ में ध्यान धर ब्रादरः। देश पंचाल 

के अदर, कापल पुर कहलाव ॥ सावत० ॥ . ९॥ सनजता 
राजा है वहाँका, साथ-चतुरंग दत्त - लेके । सजे शसतर 
केशरी वन, करन- आखट को -जाबवे ॥ २॥ भंस लोभी 
हो आह पर, लगाया- तौर को सांधी, भगा स्ग बाच 
भाड़ाक, पांछा ल राजा सगे जावे ॥ दे ॥ उसा जंगल का 
काड़ाम, ग्रध्‌ माली महा मुत्तिराज । तपराधन .ज्ञानके पर 

ध्यान जिंनंराज का-ध्यावे ॥ ४ ॥ राजा तत्काल ही आया, 
घायल मसग वहां पढ़ा पाया | फेर वहाँ देख झुनिवर कों, 
नुप दिल बीच घबरावे ॥ ४ ॥.अश्वक्रों छोड़ मुनि तट था 
करे बंदून झुका सरको । खता को माफ कर. दीजे, प्लुति 
तो मोन में रहावे ॥ ६.॥ झखोफ खाके कहे मुनि से, सेजती 
नाम राजा हूं, झपा चृष्टी से ता बोलो, मेरा ज्यों जीव सख 
पावे.!| ७ ॥ ध्यान को खोलकर बोले, अभे देता तुझे नर 


& ६ जय 


पृत॒। असे तू भी दे जीवा को, जुल्म क्‍यों ध्यान पर लावे. 
| ८.॥ डरा तूं देख के मुककोी, ऐसे ही डरते तुकगे जीव॑। 
घड़ा जुल्मों से तू भरता, दया दिलमें ने त लांच. ॥-६ ॥ 
किसके राज हैं भडार, कूठे साज सब ध्ृगार । रूप योवन 
विज्जु कलकार, जांच के साथ दया आधे || १० ॥ हंजारों 
नाम-वर होगये, नहीं किसका - निशां बाकी | झुसाफिर चार 
दिन के ही; पढ़ा सत्र ठाठ रद जाव ॥॥.११ ॥ खता कंतों 
वोही भरता; यही आगम को वाणी है। सुना. मुनिराज से 


जन सवोध गुटका । (१३७ ) 
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यह भम, तुरत बराग्य नृप पाव ॥ ?१२॥ छाड़ दां राज 
रिघ सारी, जेन शासन के मेझारी । हुआ सजती व्रतथारी, 
फवल पा मान मे जाव ॥ १३॥ गुरु महाराज हासलास, 
सदा सुख संपदा पाजों । चोथमल को किया पावन, नित्य 
ग्रुणु आपके गाव ॥ १४ ॥ 
२१० आधुनिक-स्ित्ता अपण 
( तज-शालजिर नार परा६ छे ) 

जो चतमान पढ़ाई है, जि रुची धरम की नाई है 
॥ 2 ॥ मिले नह। धर्म का योग | लगे फ्रिर मिथ्यात्व 
का रोग | नहीं समझे लिहाज के मांई हैं ॥ जे० ॥ १॥ 
कोट पतलन गेटिमं को घधारे। मुख में तिगरेट कुत्ता सर । 
दिया ऐनक भेन बढ़ाए है ॥ २॥ धुड मोचंग कर झुंख 
से वाले | राम रास हृदय पे भूले | मित्वते, हाथ मिला; 
है॥३॥ पर भें तो रोटी नहीं भावे, नित हे.टल में जाके 
खावे | चा-पानो कं चाट लगाई ६ ॥ ४ ॥ सोड़ा चादर 
सब मिल पीवे | जाति का कोई भेद न रहे । घूपे घड़ी 
सगाई है ॥५॥ खड़ा २ पेशाव करे ६ | पीव माही! जो 

द्वि हरे हैं। लगा कालर नकटाई है ॥ ५६ ॥ आये चिर 

चोटी कटवाई | ललाट पे लिये दोल रखाई। गये बृंट 
पदन अकठाई ॥ ७॥ करे नास्तिक होके डोले । साधु 
संत से मुख नहीं घोल | दया हृदय विम्राई है ॥८॥ विद्या 


( १४४८) जैन सुवाध गुटका पे 


हि 
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का तो किया है दोष । कसगत को लेबो- रोक । -यहे 


चथिमल जितलाइ हैँ ॥ ६ ॥ 
ज्कहाक्ष्क 
. २१११ पर ज्ची परेणाम- 
[ तज-आखिर नार पराई हैं ] 
यह सतशुरु सीख सुनाई है। खोटी नार पराई है 
॥ टर॥ पंच साला फरा खाया। उस क्‍प्रातम से कर कृप- 
ठाया; ते तर हाथे का नाई हैं ॥ या० ॥ १॥ खुदका 
नारे करे प्रसतग | सनते॑ वचन बदल दे रंग | ऐसे ही जिसे 
ब्याहे। हैं॥ २॥ झूठा भक्त पापेत्र नहं। खावे। या कुत्ता 
या कावा चाब | एस, गर लुगाई हैं ॥ हे ॥ अन्य पुरुपत' 
नने सेलाव | बात अन्य सन में पर चावे | कहूं चरित्र 
कहां ता३ है ॥ ४ ॥ देखो भर्तेंदरी भ्रूपाल | जान पिंगला 
बृद्‌ चाल | तुरत गया छिटकाई है॥ ५ ।। कीचक ने निज 
प्रांश गपाया। पद्मताप ने क्या फल पाया | रावण 
लक गंयमाई है ॥ ६॥ सतत्तर साल मेंगूसर मेंकार । सोज- 
तिंये'द्वाज बाहर । चांथमत्न आ गांह हैं ॥ ७ | 
४८““स्य 8 का 
२१२ सुसयोंग, 
९ तज-रंखता ] 

' सांच दल जरा गाफिंल, वरूत तरूकफो मिला. का 

मिल । बनाले काम वो तेरा, हो जावे बाहिश्त में डेरा [| 


, जैन सुवोध गुटका | ( ३३५ ) 


फल अक 
शा 
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सो०॥ १॥ पिता माता छुट्टंग, भाहे, समी सतलब की 
सगाई । लगाता ज़िग्न तू किस पर, अजल घृते तेरे शिरपर 
॥ २ ॥ खलक ये वागसा तू जान, फूल नेक्की का ले इन्सान 
मांते जा हाथ खाला कर, सजा फल फूतच तू बहतर ॥ ३ ॥ 
गफलत की नींद से तू जाग। इन्हीं जुल्मों से दूरा भाग । 
नशे को चीज जिनाकारी, पाप यह जगत में भारी ॥ ४ ॥ 
चाहे आराम तू अपना, श्री जिनराज को जपना। चोथमल 
कहे गुरु परसाद, कर जीवों की तू शमदाद ॥ ४ ॥| 


पक से के लक ६६९ 


२१३ कराय की उपमा, 
( तन-- एक तोर फेंकता जा ) 


किस भरोसे रहे दिवाने, यद् खल्क जार्द्द छै। रास्ते की 
भूपड़ी में, तू क्यों लुभा रद्दा हे ॥ ठेर ॥ देखा सुबद्द सद 
को, कूंचे से वन ठन निकले | खुना शाम को सन्तम का, कोइ 
कफन लारदा द्व ॥कल० ॥ १॥ सजं॑ सज के सज फ्लन 
की, दृढ्द्दा दुल्दन सोते । दुल्दन आवाज देती, उठाती न | 
रहा है ॥६०॥ था शदहनशाद्व ज़बर चद, सरताज था भरत 
का । अजल ने श्राफे पकड़ा, अकेला वो जा रद्ाा दे ॥ ३॥ 
पोशाक गल बदन पे, दरपन में देख सजता । कद्दता था 
' ऊुरक मेरा, जनाजे में जा रहा दे ॥४ ॥ होना हुश्चियार जल्दी, 
“मत रदे पेखबर तू । कर बंरोवस्त इप्तर का, चोथमल जता 
रद्दा हू ॥ & ॥ 


(१४० ) ' जन सुवोध गुटका । 





'२१४ निन्दा परिणाम, 

. *( त्जे-आखिर नार पंराई है ) 
जो पर की करे छुराइ हैं | तो तेरे दोष उच्च माई हे 
॥ ठेर॥ प्रश्न व्याकरण सूत्र मंझार । दूजे सस्वर में अधि- . 
कार। श्रावार जनद फरमाडू हूं ॥ जो० ॥ १॥ चुद्धवत घधन- 
चान वो नाहीं। प्रिय धर्मा कुलवान वो नादी। वो नहीं दातार 
युग सांही हैं ॥ १ ॥ शूर चीर रूपचन्त हे नांइ। नहीं सोभा- 
 'ग्यवन्त गाताथ। भाई- । नह चहु. सूत्ा का पढ़ाई हे ॥.२३२॥ 
तपरी, नहीं: नर्द। परलोक । निश्चय मति है निडर अयोग। 
नहीं पाएी लेत भलाई है ॥ ७ ॥ टेक्की घेह्की मच्छुरी अप- 
कारा । छता गुण वा देत निवारी । या ठाणायंग बतल्लाई दे 
॥ # ॥ एक जमालोी नामा साथ, वीर प्रभ॒ का करा अपवाद ! 
वा कुल मुखा का पदर्चा पाइ है. ॥६॥ गुरू पप्ताद चोथमल 
गाया, खेखे काल पाती मे आया, सतत्तर जोड बनाई दे ॥७॥ 


० 


२१४ समय की हुलभता.. 
( तेज-कव्वाली ) 


ए दल मांका एसा दरबार दुशवार है | नरभव.. की कुंज 
' गला का, मत्रना ठुशचार हें. ॥ ठर ॥ दस्त :चश्म तेरे ज़र 
' जबर खजाने डरे |. नद्वा उस सोज्ञ त्तरे हर, ये हरबार 
:“कणवार ६ ॥ ७० ;॥ १.,॥ सदा. न. हुश्न, तेरा: मानिद्‌ 
 द्ग्या ष्द् ता । कया गफल्षतं॑ के बीच रहता, ये. हर यार 
उन्धचार ६ ॥ २ ॥ ये ज्याब सा जहां हे, नां ऊिस्के साथ रहा 
६, साली जलवा देखा रद्दा हें ॥ ३ ।॥ जहां मे देल न लगा 
तू जुल्मा ख वाज आ तू । ऊुछ भी तो ध्यान ला तू, हर बार ' 


जन सुधोध गुटका | ( १४१) 
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दुशवार हू ॥ ४।॥ होना मुनि हें वद्वतर, पचिगा खास शिव 
घर। कद्दे चौथमल भत्ता कर, एऐ दरवार दुशवार छं॥ ४ ॥ 


#«ए५४७५/४४४७०-० 


२१६ नाटकादर्श, 

( तज-तू ही तू ही याद श्रावेरे दरद में ) 
मनुप्या की जिन्दगी नाटक दिखाधे । नाटफ दिखाये ने 
जवानी फरमावे ॥ टर ॥ मुष्ठी बांधीन हुओर नानड्ियो, रमत 
गमत में यह वय जावे !। मन्नु० ॥ १ ॥ वाखे सुन्दर परगणिने 
नारी । चिन्ता रहित भोग म लोभाचे २ ॥ तीले खुशी 
संसार मनावथे । प्यारी से पुत्र लेद ने खेलावे ॥ ३॥ आईरे 
जिन्दगी धर्ष चालीस | सत्य चुद्ध कोई सत संग बाद ॥ ४ ॥ 
भूत भविष्य विचार पचासे | साठे नीचे उत्तर चद आधे 
॥ ४ ॥ सत्तर लाठी लाचौरे डोकरिये, अण्सी जितव्य अरप 
रहाये ॥ ६॥ नडउ में खुत्यु तोर पे खायो । सी मे राम शरण 
हाई जावे ॥ ७ ॥ खाली हाथ अकलो प्राणी | दज्नी मुलाफिरे 
करण लिघावे॥ ८ ॥ नाटक किया भ॑ प्रभु तुम जोया। देज़ि 
रीभ या मना कारावे ), ६ ॥ फर्नौरसी फर्र देवेरें अश्ानी। 
बुद्धिमान चम लाभ कमाये ॥ १० ॥ गुरु दोरालाल प्रधाद 

चोधमल, आगरे स चल्न जयपुर आंधव ॥११॥ 


32% से पल 
२१७ कटुवाक्घ परित्पाज्य , 
( तज्ञ-धी एप चालो न्नज्ञ का चासो ) 


मत दीजों चतुर नर गाली; पियो समता रत्त- की 
लीरे॥ देर | थे कट के व द्य मत बोली, वयो ६२ पंध[वा 


६१४४ ) ः जन सुवोध गुटका | 





खाल्वीरे।।| मंत० ॥ १ ॥ मंतर मोती: टूटीः जावे, नहीं 
जुड़ता लीजों सम्भालीरे ॥ २ | दो गांली द्रोपदी' रानी, 
फिर दुष्ट दुशासन झालार ॥ ३ ॥ दा चाथमल या शिक्षा, 
थ चाला उत्तम चालारे ॥ ४ | 


>- किन, * 
३१८ सत्यादशे, 
( तज-मांड ) 

सत्य कठिन करारी, ले कुन धारी, हरिश्वन्द्र दारी जी 
राज, हो सत्यधारी साहन, जननी थारी, थां उजघारो;ज 
राज ॥ ठेर॥ ऊपरी तारा बाजार भरे, देखे लोग. अपार 
हरिश्वन्द्र कहे सव सांमलोरे, गिरवे मेलुं नार ॥ सत्य० ॥ 
| १ ॥ लोग देख आश्चर्य कियोरे, दीत राज कुमार । 
: झुख लूखो भूखा सहीरे, इश्‌ से हुख अपार ॥ २ ॥ . चस्तु 


बिके बाजार मेरे, नार विक्के नहीं कोय | घर धणी राजी 


6 


' 'हाथतु सर, यह भा आश्वयं होय । ३। ह॒द बाता लाक 
भेरे नह सुनी किसी के पाप । हरिश्वन्द्रं साची बांतने, 
दिलमें हुए उदास ॥ ४ ॥ कोन देश का राजवी, कोन 
पूछे सम सार | काशी नगर के चोघट्रे, म्हारी बिके तारा 
दे नार ॥ १ ॥ तारा कहे कन्या :सुनो, पड़ी आज आ 
: भौड़। दाता सासी देखतांरे नेना खलक्या नीर ॥ ६॥ 


है आफ 


हरा पन्ना या पहनते, मण। मोत्य। का हार) अब पहिनने 


//2 


अप गै 
जैन सवीध गुटका | ( १४३ ) 


की वख्र न पूरा, दुख को छह न पार ॥.७ ॥ शग्वीर राजा 
तुम्हें, कहे रानी जोड़ी द्वाथ | अब तो सत्य दृढ़ राखजो, 
कलियुग रहंसी बात। ८ | तारा वचन कान सुनी, राजा 
सन हुलसाय । चोथेमल कहें एक बचन में चिंता तुरत. 
मठाय ॥ € ॥ । 


ही 


डे 


न क टॉस 


. २१६ पान्यता', 
( तेज- ते ही तू हा याद्‌ आधचेर द्रद में ) 


माना हुआ है. सुख तेरा ॥ टेर 0 प्रथम तन से 

फीसो आपो, मोह माया ने फिर. दिया घेरा ॥ माना ० || १॥ 
मात पिता ओर राखन हारा, चक्री भमर गंद करें मेरा ॥ २ ॥ 
भणि गणी ने लघ्म करीने, प्रेम बढावे रमणी के लेरा ॥ ३ ॥ 
नीति कतव्य अपनी निसारा, जिम तिम कर रहा पेसा मेरा | 9 ॥| 
बेटा बंदी पाता दाहता, हांगया -अबता कंटुम्न घेरा ॥ ५ || 
यह धन म्हारों यह पर म्दारो, हिस्सादार से करे बिखड़ा ॥ ६ ॥ 
दे में अब फिरे रड़तो, इधर जराने दिना घेरा ॥ ७ ॥ 
लहे तरुणुता ममता दिन दिन, नहीं हो4 करे फिकर घनेरा ॥ ८ ॥ 
पंरभव साथ चला नहीं कोई, झोड़े चला बनंजारा ठेरा | < ॥! 
गुरु प्रसादे चोधमल कहते | लेदर चला संग पुरय पाप केश ॥१०॥ 
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(१४७ ) जैन सुतोध गुटका | . 


२२० तारा राणी, 
[ तज्ञ-माड ] क्‍ 
यह तारा रानी, प्राण से प्यारी होत जुदारीजी आज. |: 
शव याद हरवारीं, लागी करारी, दिल मंझकरीजो आज- || टर॥ 
या तारा प्यारी घणीरे, जूदी न रही लगार | सत्य के ऊपर या 
विकी, भें बेची सदर बाजार [| यह० ॥ १ | कल्प वृक्ष जान 
लियो थे, में तो निकल्यो आक । रत लिय्रो केकर हुओ कांई 
मुझ सत्य ने तूं राख ॥ १ ॥ मुझ कारण संकट सह तू नाका 
सल नहीं लाय [| धन्य २ जननी थायरी, कहूँ कहां लग तांय 
॥ ३ ॥ मुहरों की गठड़ी वांधतारे, हस्श्विन्द्र दियो रोय | इस 
काशी नगर के चोवटे, म्हारों सगो नहीं कोय ॥| ४ ॥ राज्य भी 
छूट, पाट भी छूटा, छुटा घृच भडार । आखर जाता यह भा 
छूटी, अब क्वित्ती का आवार ॥५॥ चोथमल कहे राजा हस्त, 
घारज का चित्ततय | सत्य जगे सकद दल, सुख सम्पत फिर! 
आय || $ || | 

शनि मल कक 
२२१ चेतावनी, 
( तज-तूढी तूंदी या३ आदिरे दरद में ) 

.. जाग बटाउं क्यों करे मोड़ों | वर्तों करें मोड़ों र || देर || 
गण जैसी जरा अवस्था, सुन्दर तन पे कर रही दोड़ों 
॥ जाग० ॥| १॥ शत्रु समान रोग कई भांति, भंगेट तो यह 

पटक फीड़ी ॥ २॥ छूंठो घंट से पानी निकले, ऐसे आयु हो 


रशी भोड़ो ॥ ६३॥ अजतो मनुप्यें। विषयासछ्ति से भेम भाव को 
क्‍या नहीं तोड़ो ॥ ४ ॥ चोभगल कहे उत्तम जागे, पारी जन 
सेकर रखो नोही॥ ४॥ 
प््> ईद 
"२९२ सलसार, 
'( तर्ज--दादरा ) 
धुनो घुजान संत्य को यह कैसी धहार है | सत्य के बिना 
भनुष्य का जीना घिफार है | टेर ॥ आावा हुआ हसिश्िन्द्र का, 
गहा के तीर पर । रानी भो- भाई उस समय, पनथट पनिद्र है 
॥ छुनो० ॥ ९१ ॥ पड़ी निगाह सनी क,' अपने माणनाथ पर। 
सन में देख दूबले, करती विचार है॥ २॥ ंखों में जान 
था परी, हाथ | पया गजब हुआ। शुक्ल, हुएन मह फहां गया, 
कहा वह दीदार है ॥ १ ॥ पुरु हरोलाल असाद, चोभमल कहे 
सुनो । अपना हुए सो आपका, करता विचार है ॥ ४ ॥। 


शा 4 
... /१९६ सिभ्वसोर निदणेन: 
_. .(तजजे-तू दो छू दो ग्राद अषिरे दरदू में) 

. क्यों पू भूला कूंठ सेसारा. कूंद. सैसारा ९ ॥ टर 
इन्द्र; पनुष रेस का खम्ो, मेन खुले यह कहाँ गयो सारा. 
॥ क्‍्यों०॥ १ ॥ रज्जू में सपे रजत सीप मे । सग धृप्यावत 

फ़िरे मारा ॥ २ ॥ सुपप्ती जाशद अवस्था, पृथहू या 


( १४८) जैंन सुवोध गुटका | 


पूं करो विचारा॥ ३. ॥ चौथमल “कहे तू. अविनाशी । 
घाप्‌ पुएय संग रूप आकारा ॥ ४ ॥ द 
२२४ तारा.का प्रत्युत्तर, 
(तजञ--बनजारा ) 

कह तारा अज गुजारी, पिउ चाकरणी में. थार। 
॥ ८२ ॥ मेरे सिरके, ताज कहलातो, थे इत॒ना:कष्ट उठावों 
जी | देखो तकदीर हमारी ॥ एिउ० ॥१॥ कहां राज तझ्त 
मेडारा, कहां. मरी, सोतियां के हाराजी,करी कमरे ने पनी- 
हारी ॥- २ ॥ श्रहों -लखंत जिगर तुम प्यार, अहो $ मुभ्ध 
नेनों के वारेजी, प्रभु विपदा केसी डारी ॥.४ | कहे हरि-- 
अन्द्र रानी तांई; नहीं उठे घड़ो दे उठाइजी, जब रानी 
करत एुकारों ॥ ४:॥ कर जोड़ी: बाली रानी, में भरू ।विपर 
के पादी जी, लगती है छोत यह यारी ॥ ५ ॥ पिऊ जैसा 
सत्य तुम्हारा; शुझे मेरा सी सत्य प्याराजी, इस कारण 
यह लाचारी ॥ $॥ पिउ दुखी दुख तुम्हारा, मुझे लगता 
है बहुत कराराजी,लकिन सत्य भी न छुटे लगारी ॥ ७ ॥ 
फिर रादी तरकीब बताई, लियो: हरिश्वन्द्र घड़ो उठाइजी, 
गया: दोनो निज. २ दवारी ॥ ८ ॥ ऐसे विरले मनुष्य हैं. 
पाना; सक्कट से सत्य. निभाना जी, - हुआ: हसििन्द्र:जहारी- 
॥:5 ॥ सत्य से: लक्षमा पावे, मन -वंछित सम्पत आवेजी; 


जन सुधोध गुटका । (१४७ ) 





सत्य धारा सब नर यारी ॥ १० ॥ गुरु हीरालालज़ी ज्ञानी, 
चाधिमल का सिखाई जिन वाणीजी,मेरे शुरु बड़े उपकारी 
॥९१॥ शहर जावद के मांई,मेने बैच सभामें गाईली, सड- 
सेठ के साल मझारी ॥ १२ | 


कफ २२०१ 


२२५ घर ही एक मात्र सहायक, 
( तज-त्‌ दी तू ही याद आांवेरे दरद्‌ भें ) 
फैबल तेरे धर्म सहाहे २ ॥टे२॥ मुख परम दाता धम 
त्याजा। शासत्र वाक्य को दूर हटाह ॥ क० । १ ॥ शान्ति 
समाधी संग करी ने,परदेशों में मठके जाई ॥ २॥ अन्याय 
विरुद्धाचरण करिने, यद्यपि ते द्वव्य सम्पदा पाहे॥ ३ ॥ 
काल आयु तुझे कंठ पकड़सी। सो धन पीछे न लेत बचाहे 
॥ ४ ॥ लाख कोई चाहे अब. खच दे। सिंह मगवत्‌ सके न 
झुढ़ाइ ॥ ५ ॥ माता पिता भ्गिनी सृत नारी। धन घटि ने 
हात सखाई ॥६॥ गशरू प्रसादे चांधमंल कहे। वीर प्रश्न को 
सजले भाई ॥ ७॥ े 
.. अ्क जिथधर 
« २२६ कमा का खल-, 
( तञ्ञ--झानन्द पते दो जिमन्द हरे नाम से ) 
फसा कम्मा का यह खल बताया फेपली।हटेर॥मनुप्य 
सी किस गिनती में सरे, देवों का हाल सुनावे। सत्र पत्न- 


(१४८) जैन सुंबोध शटका' । 


वणा इकीस में पंद, वीर 'जिनंन्द फरमवि!। केसा०॥ १॥कोई 
असछुर ताजी नरक तले,सहल करंण को:जावे। त्यांथी चदीने 
सिद्ध शिला में, एकेन्द्री दा जाते ॥२॥ च्लीर सप्लुद्र में व्यन्तर 
देव कह,मन की मोजां करता। त्यांथो चदी ने अपकाया में, 
जन्म तुरत वा धरता ॥ रे ॥ ज्यादिष्‌ दव काह दवीके संग . 
मान सरोवर गांही । त्यांयी चदीने कपल बीच में उप 
होवे जाई ॥ ४ ॥ दूजा खगे को कोई देवता, देखे नाटक 
सारी | त्याँयी चवी ने निज कुण्डलमें, ले जन्म वह घारी 
॥ ४ | संसार स्वर्ग का कॉई देवता, पंझडकवन में आयो। 
त्यांथी चवीने बीच वांवडी; मंच्छु तणो तन: पाये. ॥ ६ | 
अच्चूं स्व का काई देवता, सतुष्य लोक मझार। स्री फे संग 
क्ाड़ा करता, चर्वा ले तहाँ अवंदार ॥७॥ चेद!:चेत [करे 
धर्म अज्ञानो, खबर काल को नाही । गुरु देरालाल ग्रसादे 
चेयम्रल | जाधाएणुजांढ़ बनाह ।। ८ ॥ 





२२७ सत्य स्वस्थ: 
( पर्ज-इन्द्रसभा ) 
सत्य धरजा सब्र सानवी, लई मनुष्य जन्म श्रवतार | 
सत्य साहा. भगचद हैँ, सत्य: सुख .सम्पत दातार ॥। टेर ।! 
आभे मिट्टी. पंनी हुए है सत्य: की साहिमी अपार:। सत्य 
वाश :हुआ राजा हररिश्रन्द्र; जिसका यह :आधिकार |) 


जैन सुयोध शुटका | (१४६) 
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सत्य० ॥ १ ॥ जब हरिथ्न्द्र थ मर्यांन से, तलवार नि- 
काली बहार | चोटी पकड़ नीची करी, रोने लगा है नार 
॥२॥ कहां पैहर कहां सासरो,भोर किससे कह पृकार | तेरे 
कदमों में पट, कीज जरा विचार ॥ ३॥ है प्रीतवम तारा- 
सति का, फिर मिलना दुशवार ।कर जोड़ी अरजी करूं 
ना लिना मेंने हर ॥ ७ ॥ इन कर्मों में क्या लिखा है, 
सुश जो प्राण आधार | देख व्यवस्था रानी की, राजा करे 
विचार॥ ५ ॥ चाकर हू चंडाल का, हुक्म का तपपेदार | 
सत्य मेरा सन्दर डिगे, इसका मुझे विचार ॥ ६ ॥ फंहे 
इन्द्र यू आायकेरे, म्यान करो तलवार' । धन्य तुझे धन्य 
रानी को, धन्य तुझे राजकुमार ॥ ७॥ रानी पृत्रकां दःख 
टला है, मिला सकल' परिवार । सुखी होयने राजा हरि- 
यन्द्र, पहुंचा अयोध्या मेकारं ॥ ८ ॥ गुरु दीरालाल 
प्रसाद से कहे, . चॉथमल हेतकार । सत्य धारी ऐसा नर 
सरा, विरिला है संसार | &॥. 


8 ८4 23 » आए अका 


२२८ िवपुर पथ प्रदशक कोन 
$ तर्ज-मांने मोतीड़ा मोलायदो स्टाफ यद्दी कंगड़ो ) 
मुझ कोन बतावेगा शिवपुर नगरी ॥ टेर ॥ दाय ने 
आाषे भागरोरे। दाद न आपे बीकानेर जपुर दिल्ली दाय 
न भांवे, भावे ना दा अजमेर ॥ घुक्े० ॥ १॥॥| बस्बई ने 





(१४० ) जैन सुवोध गुटका:। 

कलकत्ता. केरी, शोभा करे नर नार। सुरलतोक तो|मेरे दाय 
न आधे, तो ओरां को -काँई शुमार |] २.॥ अरिहंत भगवंत 
ना मिलरे, उपन्यो पंचम काल. । केवल ज्ञान न; मनःपये- 
वज्ञानी, नहीं मिले लब्धी-का घार॥ ३.॥ चोथमल शिव- 
पुर के काजे, रहो घशे लुभाय + ज्योति मे ज्योति किस 
दिन समाऊं, सफल मंनोरथःथाय | 9 ॥ 





३२६ द्वान का सहत्वता, 

( तज -पंजी सूंड बोल । : 
दान. वित्य कीजेरे,, अशी छती लरमी . को लावो 
लीजरे.॥ ठ२-॥ चार प्रकार-है-घम् जिन्‍्हों. में, दान- प्रथम 
कहात्र । [चित्त चित पात्र शुद्ध सिलल्‍्या। सेसार;: घृटावरे 
॥.दान5 ॥.१ ॥ चणा का छोड़ नदी वंग. बरी, पर : को 
ज्ञान सिखावरे । कलम किया; वृक्ष ! बसे : ज्यूं, दानीं सुख 
पावर ॥ २ । मिथ्यात्वी से सहद्तगुणों फल, समदष्टि ने 
दीधारे । तेथी घुनि; पृनि से गणधर; तेथी जिन लींधोरे 
ऐसे छत्ता पाय लक्तग लाभ गमावरे ॥-४० ॥ पृ -निष्फत 
ओर वन्ध्या: नोरी; कोई कम योग रहं जावेर. दया' दान 
फूछ: जान कभी; निषफंल- नहीं जावेरे ॥ ५ | अमय- दान 
मुयात्र दाल से; ओत्र: तिथकर द्वोपेरे । ज्ञाता पछूंत्र अध्याय 


जन सुदोध गटका । (१४५१ ) 

आठवें, कया नहीं जावर ॥ ६॥ पन्ना सेठ भव दाने 
दिया से, हुआ ऋषभ जिररायारे। नेम राजुल दाखों का 
धावन; पूवं वहरायारे ॥७॥ तीजा संग का इन्द्र हुआ 
देखो भगवती मांइरे। चार तीरथ ने प्रवभव,साता उपजा- 
हरे ॥८॥ ऐसा जान के दीजे दान, तू सीख हृदय मे घर- 
जेरे। गुरु म्सादे चोौथमल कहे, भव सागर तिरजेर ॥ 8॥ 


फश्यस + -, 
२३० शिचपुर पथ प्रदशक शुरू, 

( तज-स्द्वांव मोतीड़ा मोलायदो स्ट्वांको यद्दी कगड़े। ) 
मुझे गुरुगी वताविसा, शिवपुर नगरी ॥ ठेर॥ छुमति 
सन्दर दो कर जोड़ी, ऐसी करी अरदास । सोच करो मत 
बालमारे, पूर्०ण होगा आस ॥ मुझे० ॥ १॥ जो लब्धी 
धारी नहीरें, जो नहीं जिनराज | अणगार भगवंत् आज 
विराजे; तरंण तारण की जंदाज ॥ १॥ संदसार में बड़ा 
मुनिवर, जवाहिर मुनि अणगार। ऐसा सद्गुरु आन भिल्या, 
तो निश्चय देगा तार ॥ हे ॥ पूज्य महाराज हे शणवंता, 
' और घणा गुनिराज । गुरु हारालालजा सब सुधार, चयमल 


का काज ॥ ४4 क्‍ 
|। “+्द्रिट ४5 ता 
२३१ कुचाल द्याज्य, : 
( दर्ज--चालो २ मुगतगढ सांई ) 
कुचाल चतुर तम देना, मानों २ सहुरु का तुम 


( ६४२ ) जैन सुवोध गुटका |. 
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नह आणुर | कुचाल्०  १॥ थ गांजा माँग -ने छाड़ो; 
प्र त्रिया से स्नेह तोड़ोर ॥| २. यह भांस भक्त मंद पीना, 
दाग दे तुझे कम जानार ॥ २३ ॥ मत -पिझो तेंबाखू नर 
तारों, यह लगे दह के कारोर ॥ ७ ॥ थें कमती तोल 
तिवारा, चारो ने दूरी ठालोर .॥ ४॥ याने - सेव्यां दुर्गति 
जाव, यान त्यागे सा सुख पावरे ॥ ६॥ कहे चोथमेंल सुन 
साईं, मंच सादे २ इतलाइर॥) ७॥ 


२३२५ घांसक उदासीनती 
( तंअ--जछरी ) 

फाख सदशुरु तं क्या दहर, भूल गयो याद जरा 
नद्वार।| टर ॥ सनुष्य -सद सांही आवियो, कुल. उत्तम तू 
पाया. । दया घम्त नहीं खुहाया; जन्म तेरी फिंठ फिट सहीरे 
(साख० ॥ १:॥ दया धस-दियो छोड़ी; प्रीति कुगुरु से 
जाड़ा:। यूल्य होगा. फूटी कोड़ी, जिम शंका: तो काई नहींरे 
4 री. कास सोम आंधी राच, :रत्न: तज- जलियो- काय, . 
रात करतान पांच, कीच से डाल दियो माहिर ॥ -३-ाी 
पानी ।हसा से धर, बाच्या चीकना के, यमः राखे -नहीं 
शर्म, मारगा एद्र तेरे तांइरे ॥ ४ ॥ दोधमल गुरु प्रसाद, 


दया चम लू आराध, आम आवदेगा स्वाद, ए सुख शिव 
परे में जाइर ॥६४ ॥ 


स्डेल5: 


4 ५ 
जन सुवाध शुटका | ६६४३) 
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२१३३ कुम्तता नारों, 
( तज--चुढ़ाने परणाच वर्टारे ) 

प्रीति पर घर मत कीजेरे, कुल मयाद से रीजरे।टेर | 
प्यारी से अंतर करी, पर घर मांडे प्यार | नाति शास्र 
मांहं कद्या, ते प्रीतम न घिकार ॥ ग्रीति> ॥ १ ॥ छुप्रता 
नारी कामण गारी, कर मीठी मनुहार । चेतन बालम को 
बिल मांइ, ले जावे बाग संझार ॥ २ ॥ अनन्त काल तो 
हो गयो, रमता इनके संग | बड़ी अफसोस विटल हुआरे, 
केस मुधेरगा ढंग ॥ ३ ॥ समता सुन्दर को तुम्हें, एजरों 
लीजो भल | चोथमल कहे गुरु प्रसादे, दसो घुक्लि महेल ।४॥ 





२३४ गुरू प्रार्थना, 
( तज--मीरं ऊंचा राणाजी का गाखरा) 

गुणों का धारी हां थो उग्र ।पिहारी तारो रहो शुरुजी 
मांने बेग सं ॥ 2२ ॥ इसी घोर सेसार समुद्र भे, एक आप 
तणोी थाधार हो ॥ १ ॥ मेरी नाव पड़ी मध्य धार में, ।जनहे 
वेग लगाओो पहिले पार हो ॥ गुणा का घारी० ॥ २॥ 
भ॑ शरण पड़यो अब आप के, आप ही हो प्राणाधार हो॥३॥ 
भरे कलेज को कोर फ़िको आंख से, मेरे आप हो हृदय 
का हार है। ॥ ४ ॥ फूल सुगंध घृत दूध भ, ज्यू बसे मुक्त 
हृदय मेझार हो ॥ ४ ॥ पृष केशी श्रमण सुणया मद्दाह॒नि, 
जाने तारथो परदेशी भूषाल हो॥ ६॥ सजती न गूव माली 


( १४४ ) जम सुवोध गुटका । 


न 
पुनि, अखिक ने अनाथी अणमगार हां ॥ ७॥ इत्वादक 
तास्या आपने, अब मारो करोजी उद्धार हां ॥ ८ मं ता इस 
भव आपको भेव्या, सच्चा पंच महात्र व धार है ॥ € ॥ उ९ 
हीरालालजी से या विनंती, चोर्थंमल्न की दर्जा छाक्त 
वास. हो ॥ १० ॥ उन्नसे छासठ अगण बाएं, ग्राम ना 
उदयपुर के पास हो ॥ ११॥ . 
-८580०:३४१ड्ट्रिठ" 
२३४ सब परिचय, 
( तऊ--लावणी छोटो कड़े ) 

वही शूवीर जो इत मन को बस काले, वाहा तरू 
भवतिन्धु से तिरल ॥ ठेर ॥ वह सते। जा पाते का आजा 
माने, वही पुत्र रहे पिता वाक्य परमान । हैं वेह। सतत जा 
राग देष नहीं ताने, वही परिडित जा पर प्राय आन्मवत्त 
जाने। है वही बींद जो शिव सुन्दरको चरले ॥ वहा।० ॥। 
॥॥ १॥ वही धनवंत जो निधन को पाल है ।च७। खानदा 
जा उत्तम चाल चाह 6 ।:हैं वही भ्रात जा बन्धु का कई 
टाद है। है वही ज्ञानी, जी पर संशय गाछू हैं । ह वेंहों 
हाशियार जो, आत्म कारज करले ॥दे। चढहे| व्यप्तवां श्॑३ 
-सजन का रंग लगाव । ६ वही ।संड्ध जो गन बच नहा 
आवबे | वहीं मासुख जो आशक के हर॒य रहाव । है बह 
जन्म जा प्रमाथ सद जावे। हैं वहा पाप जा घन बढ़ा 


जैन मुवाध गुटका । ( १४४ ) 
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का हरल | हे ॥ हूं वहां ज प ६.०, 79. ) जो जाति दश 
सुधारे।ह वही पिन्र जो मित्र का दःख निवारे। है वही बहा जो 
जता, पयता घारे। वहा सत्यवादों जी प्राण प्रण पर बारे । 
कद चाथप्रल वद्दी श्रौत्रा जो शिक्षा धरले ॥ ४ ॥ 


>>  अी 


३६ सुशिन्ता, 
( तज-लावणो दाल लंगडी ) 

चतन पाके मनुष्य जन्म को, प्रभु ध्यान ध्याना चहिये। 
दू हित शिक्षा उप्तीकी अमल बीच लाना चाहिये ॥ टेर ॥ शुभ 
कृत्य भें विलम्ब न करना, भवसागर तरना चाहिये । ज्ञानी होके 
गव तुमको ने कभी करना चहिये | बुरे भले सुन व॑न क्षमा कर 
पा से डरना चह्यि। पंडित होकर अकाल सृत्यु न कभी मरना 
चाहिये | चाहे जती रूबवान द्वो पर नारी के जाना ना चदिये 
॥ ६० || १ ॥ सी पुरुष के मे किसी को कभी नहीं कहना 
चाहिये । घर के भेद को किसी दुश्मन को ना देना चहिये। 
काई जीव के गुण को तज कर अवगुण लेना ना चदियें। करना 
भलाई, बुगई में न तुझे रहना चाहिये। पाखड़ी फे जाल बीच 
तुझकाी आना ना चहिये ॥ २ ॥ अपने मिन्न का पिश्वाप्त देकर 
कभी ददलना ना चार्टये | उत्तम कुलकाी चाल तेज नसों न 
चलना चहिये | जो आपने से मिले खुशी से उससे हप मिलना 
चहिये । संड भांड और अपम पुरुष से सदा टलना चढ़िये | 


प्र 


(१४६ ) जन सुवोध गुटका । 


धर्मी होकर रात्रि भोजन, तुमको ना करना चाहथ ॥ हे ॥ द्रश 
बोला का यांग- मिला गफलत मे साना ना गभहथ । गदर वात का 
याद करके तुझे रोना ना चहिय। श्रावक्र की उत्तम करणी- हाथा 
से खोना ना चब्यि | माया जाल के कूंठे नातों भ तुझे मोहना 
ना चहिये | पुल सुख को जान विनाह्ति निजानंद पाना 
चहिये |! ४ || शुद्ध भार्वों परे देवा दान ओर विद्या को पढ़ना 
चहिये । गुरु क्गा से चोथमज् कहे ऊंचे दरजे चढ़ना चहिये । 
तप जप करके खास मुक्के के बीच वरना चाहिये | सफत जिन्दगी 
करना तुम श्री वीर के शुणु गाना चहेये ॥ ५ ॥ 
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२३७ साचना की उत्कषेता, 
( तज--पंजी सूंड बोल ) 

“ . सहिमा फेलीर २ इस शीलब्रत की, सुनो बेलीरे ॥ देर ॥ 
उत्तम ज्ञान, दशन, चारित्र, तप जप गुण को आगररे । मोक्ष 
नगर जाता सेग बटाड़, ।श्ह के ज्यूं पाखररे ॥ महिमा ० ॥ १ ॥ 
शोल संध्या सव घम संघ, हुआ शील मंग सब भापिरे .। इस 
कारण कर जतन शील का कह. है सागेरे || २ | दान - सांह 
तो अमयदांन है, सत्य में निवेध वादीरे। तप भ मोटो ब्रह्मचय्य 
'जग मे वीर नाणीर ॥ ३ ॥ वे मन.पारे -शील . नर नारी, तो 
'रेवंगे बीच भे जावरे | त्रशला नन्दन सूत्र उबश्ाई में - फरमावेरे 
'। ४: ॥ बताश ओपमा. शीरूत्रत की, पत्न व्याकरण में जहारीरे | 


कट . (१४७ ) 


सुरूद्र न(द्र गुण गावर जिनका, धम्य ब्रद्मचारीरे ॥ ५॥ से 

का सकट मट्या, सुर नर हागया साखीर | द्रोपदी की सभा बीच 
में लज्जा राखीरे ॥ ६ ॥ पिंदर श्रजा हो विप अमृत हो स पृष्प 
की भालारे | शील प्रभवे अग्नि हा वारि, टले जंजालोर || ७ | 
शीलबंत भगवेत चरावर सदा पवित्र रहावेर । स्वगोपव्ग में जाय 
विशज, सुख सम्पत पावेरे ॥ ८ ॥ उन्नीस बहततर की होली, 
आम समदढ़ी मांहार | गुरु .हीरालाल प्रसादे चोधमल जोड़ 
बनाइरे ॥ < ॥ 
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२३८ आयषप्य %। चचलता 

(तज कोई ऐसी चतुर सखी ना मिली, माद्दी पिच के हारे ) 

क्यों गफल्त के बीच में सोता पडा, तर जावेगा हंस 
निकल एक पल भें। य ता दुनियां है दख मिसाल रणड।, कभी 
उप्तनी बगल. कर्भी उसकी बगल में ॥ टर ॥ तू ता फिरता है 
आप दूल्हा बन ठन, तर साथ वरातों हूं कीच संजन | यहां 
किस से करे अपना सगपन वयों खोता है वरूत खाली कलऋल 
में | वर्यों० ॥ १ ॥ जो हिन्द के ताज का शीस घर, नो लाखा 
करोड़ों का न्याय करें | वो राज्य को त्याग के फिशते फिरे, जो 
नूर से पूर थे तेज अकल में ॥ २ ॥ कहां पारशव कहां 
पृथ्वीराज चाहान | कहां बादशाह अकबर ओरंगजच यह राज-तम्त 
सदा न सज्जन, कभी उसका अमल कभी उसके अमल भे 
| ३ ॥ इस माल शओऔलाद जर्गी के लिये, पह बंदशाद मार 





२ कर 


( १४८) जैन छुवोध गुटका | 





#फ #९ ४९% #२ २९, #'र# 


क मर भी- गय | यह मुल्क मेरा - यू कहते गये, तो. तू कानसा 
बाग का मूला असल में ॥ ०॥ जां प्यार के महल मे॑ रहते 
अमन में, वो खाते हवा सदा बाग चमन में । मुनि चोथमल 
कहे चेतो सजन, जो ऐसे गय न समर्कत अजल में ॥ ५॥ 





“०59७. 
२३६ कलिकाल्यादशे 
( तज- लावनी अष्टपर्दी ) 
व.हूं पचम आरे का बयान, पहले ही फरमागये भम- 
वान | टर ॥ शिष्य कहे भाषों गुरुदयाल, वरतेसी कसा 
५चमकाल, गुरु कहे शहर गांवड़ा होय गांवड़ा श्मशान 
सा जोय ॥ दोहा ॥ क्रितनेक कुलकी स््नी, वेश्या के अनु- 
सार । राजा होसी जम सरीखा, अल्प सुखी नर नार 
॥ मिलत-॥ लालची होवेगा परधान ॥ प० ॥ १॥ पुत्र न 
माने बाप की कहन, शिष्प कस चले गुरु की एन, दुजन 
के होवेगा धनधान, सज्जन अल्प सुखी धनवान || दोहा || 
परचक्री भय देश में, बस्ती अल्प कंतार | होसी तर क्षण 
घन का लाभा, जग। दु)भक ।वंचार | ।संलत ॥ साधु भा 
'छा ड़गा ।चज स्थान ॥ २॥ समद ४ दव मनुष्य कम हांत, 
!मेथ्याति देव मनुष्य हे बहुत। विद्या सेत्र कां कम परभाव, 
मनुष्य का दुद्भ देच दश।व |॥ दाहा ॥ गारस भे रस थांडा 
जानजो, नहीं धर्म में चित्तउदार । ताकृते घन जिन्दगानी 
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को कक 
जेन सेवाप गुद्धका | (१४६ ) 


बस्ती, कम हो पंचम आर ॥ मिलत॥ जहां रहे मास प्रानि 
गुणुवःन ॥ ३॥ साथु श्रावक का पढ़मा मत जान । गुर 
कमर देगा शिष्य को ज्ञान । शिप्य पण ऐसा होवेगा, सुरु 
का अवधशणण जंवगा ॥ दोहा ॥ शुद्ध आचारी महा झनि, 
ऐसे अल्प अणगार | दया दान नपेध कह, होवे भेपष देता 
घार॥ मिल्लत ॥ समाचारों गचछ जुदा जान ॥ ४ ॥मलेच्छ 
राजा होगा। बलवन्त, चलेगा हिन्दू जिसके पंथ, उत्तम के 
घर भें नीच निशान, हिन्द राजा कम हो पी मान ॥दाहा॥। 
मुख मांगा वपू। न, नहा भा रे के प्रेम । च।थमल कहे 
सुखी होवेगा, जो घेरे प्रभु को नेस ॥ विलत ॥ सुन 
अब चतो चतुर सुज।न ॥ ४ ॥ 
“+०ए: ३४६ ४ ४०- 


२४० सम्प स लाभ, 

( तज-ल्लावनों छोटी कड़ी ) 
देता हूँ ज्ञ न का वृगल, एक चित्त सुनवा । अब श्रृट 
छोड के शीघ्र सम्प कर लेना ॥ टर ॥ एक है। इंट से 
दीवार कहाँ चनती है | एक ह। द्वाथ से ताला कहां बजता। 
है। एक ही पहिये से गाढ़ी का ना हो चलना । अब० । 
॥ १॥ क्रिया ज्ञान एक २ से सिद्दि नहीं पाव, दानों 
मिलने से शिवपुर मांही जावे | तकदीर ओर तदवीर दे | 
ऊचरना | २॥ जा दा के हांव समा उप्तक कांच ताल । 


इजारं आहलिम मे सह के मानद बाल | दुर्मन का जे. ष़ृ 


अशिकाधयु 


(१६० ) जैन सुबोध गृुटका । 
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चमक इन से नहीं। अइना ॥ है ॥ चार दारडा मेल कर 
रस्सो गृथे । करे बहुत जोर नर वो तोड़ा कहां टूडे । जुदीर 
दोरंड़ी तोड़े न मुशकिद्ध वरना | ४७ ॥ एक से एक मिल्ल 
दश गुया बल थावे | तान च।ज मिले सारा देखा हां ज। 
फिर पवेत नाखे ते ड न्याय उर घरना ॥ ५ ॥ जिसके घर 
में सम्प उसे न डर कोड़े । इस फूट वश रावण ने लेका 
खोई | ऐसी जान आपस में अदावदी परिहरना ॥६॥ इसी 
सबंध से हिन्दुस्थान के माही | ओरों ने आकर अमला 
दिया जमाई | सवपक्‍ला के रु्वहिश जरा ध्यान तो धरना 
॥ ७॥ गुरु हीरालाल परताद चोथमत कहते । कोई 
अकलबद गायन क भेद कं। णेवे | या शहर जावर उन्नीस 
चोसठ में वरना ॥ ८ ॥ 





| कल आइए यई श्र जि म्नार जि चें 


२४ १ विथ्या मसत्व त्याज्य, 
६ तज-कव्याला ) 


मुनर तू चेतन प्यार, [का4 लुभा रहा है । दु'नयों 

ता जतस सपना तू दया बहा . रहा हैं ॥ टर | कहाँ खाप 

बतन हैं तरा, कहाँ ५ लगाया. डरा | क्रसक्नो कं तू मरा 

क्या तुकका [देखा रहा है ॥ सु० ॥ ९॥ तू त। श्र खडे अ। व- 
करे ६. 


नाश, अनत ग्रेंण की राशी । पूद्ठल्न तो है विनाशी, नाहक 
अभा रहा है ॥ २॥ कषि घट कर “फ़प्ताना, घटठाकास- 


जन सुनोध गुटका | (१६१ 


सा बखाना । इस न्याय से बधाने।, वक्ता सुना रहा है ॥३॥| 
जंड चतन पिन्न जानो, बन निज आत्म ध्यानी । कहे 
चॉथमल ज्ञानी--सर्र में समा रहा है ॥ ४॥ 


पक सके कर आज पी पाक कं अऋछ कुक कुछ 2 4, कब बा 





२४२ प्रिया प्रलप, 

( ततञ-+लजान से फिदा हैं ) 
पिया को इन्तजारों भें जोगन वन फिरुंगी । 
जहां प॑ हूंदू, जाने से ना डरूंगी ॥ ठेर ॥ कि 
कहा ।प्रया तो, परचत की नोख पर है | चहां पर भी ज 
देखा, ना मिला वया. करूंगी !! पिया ॥ १॥ क्रिसी 
कहा जा मधुरा, किसी ने कहा जा गोछुल | ना मिला, 
वृन्दावन में, अब ध्यान कहाँ धरूंगी ॥ २॥ झुपति + 
भांते भे॑ भा, पिया विछढ़ गर हैं। वह मिल जाग एक 
विरेयां, तो प्यार स लरूुंगी ॥ ३ ॥ पिया को संग लेकर, 
रहूँ ज्ञान के भवन में । कहे चोथपल प्रिया को, बद्विया 
पक़र (तिरूगी ॥४-॥: 


“-.६०८५४६+4-.६--०८ 
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श्भ 


न्‍्पा न द; नि ! 


२१४३ उपदश, 
( तज्ञं---प्‌क तौर फेंक्ता आ। ) 
$ उम्र ह॒म्दार। प्रभु का भजार भा३। गफलत 


[ती हैं 
हे हो, अनमोल देह पा£ ॥ टर ॥ सेजों के बीच 


में क्‍यें पड़े 


(१६२ ) जैन सु्ोध गुटका । 


सोत, नारी का रूप. ज!त | श्र हरे सुख थात, तू क्‍यों 
रहा लुभाह ॥ जा०, ॥ १ ॥. पोशाक. तन सजाते, इतर 
फुलेल लगाते । बागा के बीच, जाते, सत्य - कर सवाई . 
॥ २॥ दुनियां तो है तमाशा, पाना से जू पताशा | जब 
निकल जाय स्वॉसा, द म्िट्ठ से सिलाई ॥ ३ ॥ कान 
किसो के साथ जाता, नाहक तू दिल फसाता | कर धर्म 
साथ आता, दिया चौथपृल चताई ॥.७ ॥ 


 ऑिाआीर्छ । 


२४४ दगा दरदश नं. 

(तज-म्द्ारों इंयाम फरेला अवधार घनश्याम रो मन्म! अपार हे) 

दया का लव [दस से घार, था भव सच्घु तर 
| टर। दथा धक्ष सब से परधान, सब राजहब करते पर 
सान, देखी सत्र दरम्यान, वो भव ।सन्धु तर ॥ १॥ देखा 
नम नाथ भगवान, त्याग! राजल महा गुणव/न, पशुआ पं 
करुणा आन, वो -भव ।ध्षन्‍्धु ।0< ॥ ९२ ॥ धरम रुच। तत्रतत। 
अशणगार, .काीडेयी के। दय।: दल धार | कड़वा तुबाकां 
केनां आहार, वा भव ।।न्घु [तर ॥ ३१ मघरवथ, राजा: 
हुआ भूपाल, शण पर वा रंरूय। दयेल । कीना ६ काम 
कमाल, वा भेव सन्धु [0९॥.७ ॥फर हुआ शिवा शाजान, 
क्बृतर की बचा£ जान | हैँ विष्णु में .लिखा बयान, वो 
भव |सिन्धु ।तर ॥ ४ ॥ नत्र सहस्पद्‌ हुआ हजूर: तने को 
देना. कया मंजूर | फाकता पे कानों दया पूर, वा भव 


जैन सुवोध गुटका । (१६४ १ 


अीनिय#जिए, 2 चआनिप। क्‍या (# हॉननिए-आरि, #नक; गिर नामक हनन... (# ५, िए; यह मेक. अमिययॉ, अधिक कीयेक की, /कमय, 


चु , | ३०० 


सिन्ध तिरे ॥ ६॥ दया हीन मत तजा तमाम, सत मजहब 
में वही निकाम । सानो यह सच्चां कन्नाम, वो भत्र सिंध 
(तर ॥ ७॥ बठा दया का जहाज मझार,मव्तिन्ध दे पार 
उतार । यही हैं तप जप की सार, वा भव उध्षप्ृ॒ तिर 
।८॥ चांथमल कहे सुनो सुजान, दया घमे महा सुख दे॥ 


खान । यह है चीर फरमान, वो भव सिन्धु तिरे ॥ ६॥ 


पक साप-ध्टए 
२४४ छत | 
..._ € तर्ज-षव्चाली ) 

.. करो दिल में जरा विचार, क्यों जुल्मों पे नह डरते 
हो ॥ टर || ये माता पिता सुत दारा, तुम करो इसीसे 
प्यारा । नहीं चले तुम्हार लार, फिर बृथा स्नेह करते हों 
॥ करा ॥ १॥ ये राज्य तख्य भठारा,जर जबवर माल हजारा 
नहीं आती साथ छदाम, नाहक फिर एच २ क्यों मरते 
हो ॥ २॥ खूबसूरत प्यार। तुम्हारा, यह काया गुलाब सी 
कक्‍्यारी । ये होगा आखिर छार, फेर तपस्या क्यें। नहीं 
करते हो.॥ ३ ॥ यद्द जवानी दंगी दिवानी । नहीं इसमें 
छक्ना ग्रानी। है मिजली का चमकार, फुसंगत से नहीं 
हटते हो ॥ ७॥ श्रीवार जिनन्द्र को 'घ्यायें, तो जनम 
म्रण मिट जाव । कहे चॉथमल हितकार, भव सागर 
क्यों नहीं तिरते हो ॥ ४... 
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(१६४ ) जैन सुवोध गुटका,। 


२०७६ कर्मांदश, 
( तज--पजञ्ञाबा ) 

. सज्जन मत बांधो कम, सत गुरुजी समझावे ॥ टेर ॥ 
लिखा भागवत द्रम्यान, बालि के मारा राम ने वाण । 
है।रे का सना मम, पुर; बाण पाौवर्म खाबे। सत्त> ॥ १॥ 
स्थावर्‌ जेगम प्राणी, पहुंचावे इनके ग्राण को हानी। 
बिगड़ जा सेबी सनम, कम उदय जब आवे ॥२॥ था 
हरिश्न्द्र सत्य धारी, बेची काशी में उस ने नारी। तजा 
नहीं अपना धम, ख़द मरघट पर रहावे ॥ ३॥ लक्ष चावन 
सहख्त जो रानी, भागी ब्रह्मदत अभिमानी । बांधकर पाप 
कम, सीधा नर्क में जावे ॥ ४॥ ऐसी जान कम ना कमा 


शा, सभी जावा पर करुणा लावा | मंठा कुल ।सेथ्या सम, 
मुनि चाथप्रल सत्य गावे ॥ ४ ॥ 
अंक आओ 
२४७ ख्रो घम: 
( तज--मजा देते ६ क्या यार ) 

जो हा|वे सच्चा नार,कुल घथ॑ निभाने वाली. फति- 
त्रता के आचार, उन पर ध्यान लगाने: वाली ॥ ८टेर ॥ तन 
रखे अपना छपाई, ना बोले नेन मिलाह.।,ना-करे छल 
पतरा३ई, नहा हा .सांचा द्खलान वाला ॥ जों० ॥ १ ॥ 
ना पाते से सामना करता,वित नाच नेनां से रहती। ससुर 


वी लञ्ञा करता, ना पर घर .के. जाने वाली ॥ २॥ ना 


बज जया बाजी. अयनक कक च्यन्‍मम » जय बक न 


जैन सुवोध गृटका | (१६४ ) 


फआ। उदासी.,छाम्रे, सदा सुख धोच दिन जावे । परोपकार 
चित्त चावे, प्रुख साम दिखाने वाली ॥ ३ ॥ सत्य बे 
सरल खभावे, दया दान करे हुलसावे । दीघे चृष्टी खुब 
लगावे, न लड़ लड़ानेवाली ॥ ४॥ पति दवा पहप जम 
मोंढंे, जान सम्भ बंप और भाई। उसकी करते सचे 
बड़ाई, एस गुण धरने वाली ॥ १ ॥ दसयंती सीता रानी, 
चलना का बोर बखानी | रुसमन ओर तारा नार, सत्य 
धरम निभाने वाली ॥ ६ ॥ चोथमल को शिष्य बनाया, 
गुरु हरालाल मृनिराया | सत्तवत्ती का जिकर सुनाया, जो 
शाभा बढ़,ने वःली ॥ ७ | 
जश्क4:< 4८८ 
२४८ मान त्याज्य, 
( तञज--पंजाब*) 

संदगरू ने, सल्लन मत करना मान ॥ ठेर ॥ 
समान बराबर औरि नहीं रे, मान करे अपमान | भाद के 
चिता की उत्पन्न, बहु अवगरण की खान, फर्क इसमें मत 
जान | रूुदू० ॥ १ ॥ मद कंहा ६ मदिरा जैसा, नहीं आने 
दे ज्ञान | जाति, कुल, पल रूप लाभ तप, सत्र माल की 
स्थान | पिनयका करता हान ॥२॥ मगरुरी वश मृद्ध 
मराडे, टड़ो २ काँक़े । आप बड़ाई परकों नीची, वात 
घातमें फांक़े । फूल रद्य फूल समान ॥ है॥ चन्न दांत 
आर बेंत, त्रण, लियों मित्र पहिचान, ये चाहा गोरदेर्क 


#4 ०० 


६१६६ )' जंन सुवोध गुटका | 


देने वाले ! चार किस्मके मान | ४ ॥ मानी हो चाकर 

६0 ४ ७ का हि कु च् ++ 
का चाकर, सदा. परतेत्र रहावे । मुनि चोथमल कहे वह 
मानी फिर, कृत्प का फल्ष प॒वे । न संदेह इसमें आन ॥१॥ 


लटक 


२४६ रही गुण, 
( तज्ञ--म्रज्ञा दृते है क्‍या यार तेर दाल घुघर चाल ) 

उस जाना घारता नार, गुण इकबीस के घरने वाली 
॥ टेर ॥ सोम महा सुख दाय, सत्य वदे सरल स्वच्छुक्ाय । 
नह चझुद्र रूप रसाल, पापा से डरने वाली ॥| उत0०॥ १॥ 
लज! भ। रखे घनरी, सम दृष्ट दया बढहुंतरी । शुन रागन 
सरल स्वभाव, धर्म कथा के करने वाक्ती. ॥ २ ॥ शुद्ध ऋुल 
जात का जाइ,कर काम सोच मन मांही। धमात्मा गुण की 
जान, दाता सर घरन वाला ॥ ३े ॥ सब घर का ।बेच 
जे. करते। | पर (हत मे दृष्टि वह घरती । लब्ध खखो वो नार 


ऐ 


पहे। कुंच उद्धार ने वाला ॥ ४ | गुरु हारालाल प्लुनि राइ 


०. 


कह १(थमल हुलसा३। ऐसी जानों रुकमंण नार, जो गोविन्द 


ञ्ध 


वरच वाली ॥ ४ ॥ 
२४० शिक्षा, . 

द ( तज--लावणी बेर खड़ी ).. 
पा मोका सुकृत नहीं करता, वह जहां में इन्सान नहीं । 
हरा. त्याग घुकर..को . लव, . वह जोहरी अधान. नहीं 


जन सवोध गुटका | ( १६७ ) 
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॥ टर + जिसके दिल॥ रहम नह, उप्तके दिलम रहमान 
नहीं | जिपने सतप्षय नहीं करी, उसको शहर आर ज्ञान 
नहीं | जिसके बदन भें नहों नम्नतः, उत्तका मिलता मान 
नहों । वह वेद है क्या दुनियां में, जिस नवज पहिचान 
नहीं | वह मोज्ञ केत जाव, जिसका साबित ईमान नहीं 
॥ हीरा० ॥ १॥ जो अनाथ की करे न रक्ता, उसे कहे 
श्रीप्रान नहीं । जो राग देप को नहीं छोड़े, वह भी साधु 
महान नहीं | विश्वास देक जावे बदल, उससा फिर बेईमान 
नह । जिकने इस मन को नहा जीता, वह बहादुर बलवान 
नहीं । उस सम दृष्टि केमे कहें, जिस पाप पुएव्र पहिं- 
चान नहीं॥ २ ॥ उसझा भरोसा केतत आावे, जिसके 
एक जबान नहीं । जो पक्तपात से कथन करे उप्तको भी 
कहे गुणवान नहीं | नेक काम से गम रहा करता, उससा 
फि! शेतान नहीं । जो जुल्म करे कातिल कहलाव, उसका 
बहिश्त मकान नहीं । जो इहतादत नहीं करें, पेह 6४ 
मुसलमान नहीं। ॥ हे ॥ जिस इज्जत नहा दुनिया भ, 
उसका होश जमान नहीं | जो लालच भें आ बेटी थेंचे, 
वह भी इड्धिमान नह | जो देश, धरम का केर से सेच! 

उसका जन्म प्रमाण नहीं। पति च।यमल कहे शेक्ता ने धार, 
उससा कोई श्रज्ञाने नहीं। जे। वार प्रत्तु का मगने कर, 
तो उसे जता घनवान नहीं ॥ 8॥। 


जिद पा न 





६ १६८ जैन संवाध शु्दका । 
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२४१ छुरांचरण से हारने, 

|, « -( सर्ज--मज़ा देते हे कया यार तेरे ) 

केस इज्जत रहे तुम्हारी, ही पर चार के जाने वाले । 
प्र नोर के जाने वाल, कुल मे दाग लगाने वाले ॥ देर ॥ 
इतर फुलेस लगाई, फेर टेंडा पंच कुक्ताईइ। पॉशाक का 
खूंब संजाई, हवा के खान वाले ॥ कसे० ॥ १ ॥ गलियों 
में चकर लगावे, कोई नार नजर आजावे । फिर वांही गात 
खाबे, नहीं पेर बढ़ाने वाले ॥ २ | नहीं नंद रात को 
आती, सुपंनेस वही दिखाती | रोटी भी पूरी नहीं माती,कहे 
न भूंखे बहाने वाले ॥ ३ ॥ जब यरमी रोग बढ जावे, धरे 
पाँव चला वहाँ जावे | कहने में बहन॑ शंरमोव, ऐसे दुख 
उठाने वाले ॥| ४ ॥ फिर पते वात सुन पावे, जूतों से 
सार लगावे। खा मार चर रह जावे, नहीं मुख के उठाने 
चाले ॥ ५ | हो खबर घुकदमा बढ़ता, हाकिम भी न्याय 
यहं। करता । वहां पर भी सज। चढ़े पवे, तन धन को 
गवान वाल ६५ ॥ दखा जा नार तुम्हारा, वह करे आर : 
से यारा, । नृंह। बात लंगे तुम्हूं प्यारी, सम को कहे संएछ माने 
चाल (| ७ ॥ सनारे शोव॑ग्ेन , लाला, क्‍या युचां चृद्धा व 
चाल । पर त्रिये। का ४ह काला | बचो कहे इचाने वाले 
(॥ ८ ॥ गुरु होरालालजी ज्ञ/नी, कह चोथमल यह बानी | 
उत्तम ने ।दुल मे ठाना, अच्छा नज़र लगाने वाल ॥ ६॥| 


5 >> 


जैन सुबोध गृटका | (१६६ ) 


१५४२ हर 'भजे सो हरका 
( तज--लाघनी बदर सटठी ) 
दया धर्म जो करे उसीका, श्री महावीर का यह फर- 
मान | तप संयम की महिमा जन में, नहीं जाति का कोई 
अरमान ॥ टेर ॥ राज वेश में प्रगट हुए, श्री तारण तरण 
चोवीस भगवान | जैसे अघकार मेटन को, सुबह प्रगद होता 
हैं भान | चक्रतर्ती छू खण्ड के नायक, एक छत्र धारी थे 
महान | तज कंचनके महल पधारे, चनके बीच लगाया ध्यान|| 
शर, 
हरि हेलघर महा बली, अ्रेणिक जैसे भूपति । 
, जैन घंभ घारण फ्िया, शास्त्र में मह्दिमा कथी ॥ 
राजा ओर युवराज कह, सेठ: अर सेनापति । 
तप संयम धारण करी, गये स्‍्वगे कई शिव गति ॥ 
[मिलत | तप संयम ने भगु पुराहित, जेघोप विप्र का किया 
कल्याण ॥ तप संयम० ॥ १ ॥| 
पेदा हुए चडाल के कुल में, हरकेसी कुरूप भाफार, 
तप संयम को किया आराधन, उत्तराध्येन में है अधिकार । 
तिंदक इत्त का यक्ष मुनि की, सेवा में रहता दरधार । मास- 
खमन का आया पारना, यज्ञ बीच गये लेने आद्वार | 
श्र, 
'विप्र देख पुनिका, करने लगे तिरस्कार जी | 
राज सता बरज न भाने किया विप्त सुर उप बारजी॥ 


(१७०) जन, सुबोध गुटका ।. 





माफी मांगी विग्र ने, लिया मुनि ने आहार जी । 
अशर्फी जल पुष्प बरसे, हुई हुंदुभी ललकारजी॥ 


[ मिल्लत ] धन्य धन्य धन्य कहे विप्र।; फ़िर गये मोक्ष केवल 
ले ज्ञांन ॥ २॥ 


अजुनमाली विदुषमति सेग, पहुँचे यक्त .भदिर द्र- 
स्यान | छु शख्यों ने करी अनीति, नारी से जब वहां पर 
आन । देव योग से साली ने उन . सातों के. लिए लृठ 
प्रानं। आस पांस वो फिरे पधारे, उत्ती वक्त वहांपर वधमान | 
चर... . 
गया सेठ,सुदशेन दशे को, माली धिला बीच आानजी । 
जोर चला नर सेठवे, गया देव निकल निज स्थानजी ॥ 
सेठ संग उस मालीने, भेटे श्री भगवान जी । 
ज्ञान सुन. संयम लिया, तपस्या करी प्रधानजी ॥ 
[ मिलत |: अन्तगढ मे हुआ फेल, सुनो साविकरः जन 
घर के ध्यान ॥ ३ ॥ हक औ के 
सकडाल नामा प्रजापति था, तीन करोड़ सोनया पास | 
दस सहस्त गो इफान पानसे, आआनमति नारी. थी खास; 
गोशाले का था ये शिष्प, देव योग भाग हो गया अकाश । 
वर प्रश्चु का होगया श्रावक, बत धारी सदृगणी की रास 
शेर. ... 
सुनके गाशाला आगया, कई कदर सममतायजी.। 
मगर पक्का नहां डिगा, दृढ़ रहा धर्म के माँयजी )। 


अन सुवोध गृटका | (६७१) 
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वन मन से पड़िमा वद्ी,करणी करी उत्समायजी | 

सलेखण कर सुर हुआ, पहिले कल्प में जायजी || 
| मिलत | उपासकदता में लिखा जिक्र, महाविदे बीच 
पावे निवोण ॥ ४ 

दया धरम के कड़े नांचे, जो काह शझ्प भी पाता 
है | तप संयम को घारन करके, वही मोक्ष में जाता है । 
भगवान ओर भक्तों के भच, नहीं न्‍नयात नात का नाता 
है। गुड़ लगता है सबको -मीठा, जो कोई इस को खात। है। 

५ शेर 

इसी तरह से घम भक्ति, सब को तारण हारजी | 

उठावे उसके बापको, भूमि पढ़ी तलवारजी ॥ 

जहाज उतारे सकल को, नहीं करे इन्क्रारजी । 

केवली फे वचन को, ले धारके हो पार जी ॥ 
[मिलत] गुरुप्रसादे चोथमल कहे, सुत्रों का देकर प्रमाण [४ । 


२५१ रावण को भिभीक्षुण ने कहा, 
( त्ज--मजा देते द क्या यार ) 
सुनी रावन मेरी बात, पर नार के लाने वाले ॥ टर ॥ 
कहे लहप के लोग लुगाई, रावण लायो नार पराई | वर्षिव के 
नहीं समाई, अपयश के उठाने वाले | छुनों० ॥ £ ॥| यों कहे 
विभीपषण भार, ये बया कुझद्े कमार। कहे जगत फरी झन्यारे 


( १७२ ) , जैन सुवोध. गुटका । 





क्र 


तुफान उठाने वाले. २ या रामचन्द्र की रानी, सतियाँ मे 
श्रेष्ठ बखानी | तैंने यह क्या दिल में ठानी, कुल के दाग लगाने 
वाले ॥ ३ ॥ मेरे दिल मे यह नि भाई, भें घर.में दूं समभझाह। 
दे पीछी इसे पठाईे, निज लाज ममाने वाले ॥ ७.॥. कहे रावण 
:कोप भराई, मत कहना बात फिर आई | बस-समझो मन के 
; माही, निज खुख के चाहने वाले ॥ ४ ॥ लगे राम॑चन्द्र तुझे 
* घ्यारा, तो जा उसके पास -ततकारा। जब शरंणं राम-का पारा, 
' विभीक्षण सत्य पे रहने वाले ॥ ६॥ कही बात बहुत खुखदानी, 
रावण ने उल्टी तानी। वंदे चोथमल सत्य बानी, कहे कहां 


तक कहने वाले ॥ ७ ॥ 
्ट्रे2 227 के <ध्र 


२५४७ अज्ञात का उपदेश असार, 
[ तजे--लावणी बेर खड़ी ] 

जो खुद ही नहीं समझा, वह गेरों को क्या समभाविगा । 
जो खुद ही सोया पड़ा हुआ, सोते को क्या जगावेगा ॥ टेर | 
जो हर सूरत से लायक नहीं,-वह गेरों पे क्या ऐसान करे | जो 
जहाज खुद ही फूट, वह क्या पार इन्सान करे | जो खुद ही 
द्रिद्री:६ै, वह गरों को क्या. - घनवान करें | जिसकी बात माने 
नहीं कोई, वह क्या वृथा मान, करे | जो खुद ही बन्धा हुआ 
है; वह गेरों को क्‍या छुड़विगा ॥ जो० ॥ १-॥ जो खुद ही 
व्यसनी है, वह गेरों को क्या: उपदेश करे. जो खुदखत .लिखने' 


जन सयोध गृटका | (१७३ ) 
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चाला हैं, वह क्या उसमें विशेष करे । जिसका दिमाग काम नहीं 

देता, वह क्या हर एक से बहस करे | जो असली मं ६ भूठा, 
वह सच्चा ऊगर कया पेश करें| जो विषयों में रहे रक्त वद्द फंसे 
गुरु फहलावेगा ॥ जो० ॥ २॥ खुद की जिसको खबर नहीं, 
वह शख्स खदा को कया जाने | जो ख़ुद ही पत्तपाती बन चंठा, 
वह इन्साफ को क्या छाने । जिस में नहीं हैं सहन शौलता, 
उसकी कोन बड़ा माने | जिसका जिसकी नहीं तजुर्बा, वह 
उसको क्या पहचाने । जो खुद ही गूला हुआ है, वह गेरों को 
क्या बतलावेगा ॥ जो० ॥ ३ ॥ जिसके दिल में दया घम नहीं, 
वड़ दुनियां म॑ क्या इन्सान । जिसका चित्त चेचल भागों में, 
उसको कठिन आना धभे ध्यान | आराम शआकृवत में कमर पावे, 
दिया नहीं जिसने यहां दान। द्विताहित का बोध हो कंसे, निसने 
सुना नहीं गुरु से ज्ञान | मुनि चोथमल कहे बनृल बोके, फैसे 
आम वह खाबेगा || जो०॥ ४ ।॥ 


“फिट 
२४४ रतक की झावसश्यकता, 
[ तर्ज--मजा देते ई फ्या यार तेरे ] 
कोर नर ऐसा पेदा हो, भारत पीर ब॑ंधाने वाला || टेर ॥ 
जो होते आज गोपाल, तो न करते किसी से सवाल। कैसा 
आया है दुप्काजञ, सत्य मयोदा मियने वाला ॥ फोई० ॥ १॥ 
बढ़ गए ठग हत्यरे चोर, खरीदें बन २ हिन्दू होर। निदेवी जुल्म 


दि कह 
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, (१७४ ) . जैन सुबोध गुटका। 
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. करते हैं घार-सुख का नाश मिलाने वाला ॥ को३इ० ॥.२ ॥ 


देखो आरज नाम घरावे,जिनको जरा शर्म नहीं आंव | हड्डी चमड़ा 


काम म॑ लाव-उत्तम थाव लजाव वाला! का३० ॥ ३ ॥ जा 
-बधिक है नरनार, उनसे करते: हैं व्योग्र | वाह वाह अच्छे हुए 


साहकार, मूल: का मूल गंवाने वाला ।॥ कोइ० ॥ ४ ॥ बस खाना 
या करना कमाई, नर दह इसी लिए दया पाह । जन्म ले जननी 
को लंजाई, पशुसा जन्म बिताने वाला ॥ कोई० ॥ ५ ॥ चर के 


. बनते जुम्मेदार, वाल व बेरितिटर मुखत्यार | सुने कोन ' पशु 
की पुकार-है कोई दया चाहने वाला ॥ को३० ॥ ६॥ कहे 


चोथमल पुकार, दीजों गफलत की नींद निवार । हो. तब भारत 


का उद्धार, ए नर रत कहाने वाला | को३० ॥ ७॥ 


२१४६ चेतन की व्यवस्था, 
( तज-लती सीता का घीज पे आना हुआ १ 
तरा चतंतव यह चरतन का पाना हुआ । खाता 


ऐश में फिर क्‍यों दिवाना हुआ ॥ टेर। करों दिल में 


विचार, पहुँचा नरक मंझार, उठी यम की जो धार । देंवे . 
गुजों से मार, शामली वक्त के तले. बेठाना: हुआ || तेंरा० ॥ 
ताते आसन बेठाय, तावों तरवोी परिल्लाय; ताक कान छिंदाय; 
उपर खार .छिठकाय, यह पापों का...बदला ,चुकाना. हुआ 
॥ दरा० ॥ .२॥ भोगी पशु की योन, उठाई मिट्टी. व 


जन सुयोध शुटका | (१७५ ॥ 
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गोन, फिर करके तू मौन, रचा करे वहाँ कौन, घास पानी 
प्‌ दिन का बिताना हुआ ॥ हे ॥ कीट चिंटी परंग, टीड 
मदखी ज्यों भ्रेग, घ॒ुमा दोके पिहंग, करा प्रुगों हो जग, 
घोड़ा बनके जो इृक्का फिराना हुआ ॥ तरा० ॥४॥ हुआ 
देव अचतार, गल मांतियां का हार, कर अपष्पूसतरा प्यार, 
पड़े नाटक केकार, वहाँ शीश पे ताज सजाना हुआ | तेरा० 
॥ ४ | कभी असुर होय, कुल मुखी मे जोय, गिना नीचा 
तहां तोय, देव छिये न कोय, अपमान का दुख उठाना 
हुआ | तेरा० ॥ ६॥ लिया गभे मंकार, रजशुक्र का ' 
आहार, उल्टा भूलातीचार, तिछा योनी के द्वार, कट 
कटके निकल जब आना हुआ | तेरा० ॥ ७॥ झाया 
गभे के बाहर, हुआ। चुडा चसार, भील मीना गेदार सही 
क्ुधा अपार, पघात लकड़ी का बोका उठाना हुआ ॥ तेरा० 
॥ ८ ॥ उत्तम छुल में जो आन, सुन ले सत्र त॑ कान, 
करले खूब धर्म ध्यान, होवे जन्म प्रमान, सदगुरु का ऐसा 
फरमाना हुआ ॥ देश ० ॥६॥ उन्नीसे सतचर के साल, 
पृज्म मन्ना जो जाल, जोधपुर मे दयाल, चोमासो कियो 


रसाल, चोधमल का. सभाये यह गाना हा [तिरा०॥१०॥ 
ल्‍ ५ 22०९० “7१ «४ ; 


२४७ मोच्ामिलापी, 
, , ( चज्ञ--कोई चतुर सभी एसी न मिल्ली ) 
, भरा प्यारा साव राजू पे बसे, भेरे परों में चलने का 


(१७६) . जैन सुबाध गुठका ।..; 
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जोर नहीं | कोई ऐसा सनम- मुझे देवे मिला, उससा उप* 
कारा आर नहीं.) टेर ॥ आप .बसो हो मे.च्नगर, जहाँ ' 
बादल न' विज़ली अग॒न का खतर । वहाँ शाम सुर्वह:न 
शससोकमर, फिर हजूर मजूर का तार नहीं। मेरा० ॥. 
॥ १॥ न रूप न रंग संयोग वहां, न योग न भोग न . 
रोग. न शोक । न खान न पान ने तानः: न मान, वहां. 
जन्म मरण की ठोर नहीं ॥ मेरा० ॥, २ ॥ में मोहके मुल्क : 
में नाहीं रहें, सुझे प्यारी लगे शिव की नगरी। मनभाता 
यही मिल वहां पे आइ, जहां जुल्म का ,कोई शोर नहीं । 
भरा० ॥ हे -॥ संजम देना था बहुत काठेन; अरे ; 
चोथमल को सुनो सज्जन । डर दूर क्रिया संजम जो दिया 
गए हीरालाल सा ओर नहीं. मेरा० ॥ ४ ॥ .. 
ज्कनहु॥ न 
१४८ डपमित विश्व, 
( तज-डठमरी-रथ चढ़ रघुनेदून आवत हे) 
कसा विश्व के रेल बनी, एक आवत है एक जावत 
है॥ टेर ॥ चारों गति के लम्बे चीले। चारों दग बिछा- 
वत है ।| फंसी० ॥ १ ॥ चोराती लक्ष योनिपते फिर 
कोई छोटे बड़े कहावत है।॥ केप्ती०॥ २ ॥ कई सवारी 


आकर उतरा, वहाँ बाजा कह बजावंत हैं ॥ कंसाण ३ 
॥ ३.॥ कही सब! छद। पड़ी हूं, वहां पर. रुइनः मचावत 


जन सवोध गृटव। । ( ६४७७ ) 
है ॥ फैसो० ॥ ४ ॥ रीति भरी भरी की राति, इम गाडी 
चक्कर सावत हैं ॥ कैसा० ॥ ४ ॥ एमा तार लगा कुररत 
का, गाड़ी नहीं टकरावत हैं ॥ कैस्ौ०॥ ६ ॥ ठर २ पर 
दे स्टशन, नहीं आगा पीछा पहचावत हैं कसी० ॥ ७ ॥ 
सिद्धुपुर हैँ एक शहर अनेखा, वहां गये बाद नहीं श्र.वतत 
हैं ॥ केसी ० ॥ ८ ॥ पाप पुण्य घम ये तीनों, कृत्य घ वृ 
टेकिट बठटावत है ॥ कैसी० ॥॥ नरक ति4घ मनुष्य दे 
वता, न्‍्यारे न्‍्यारे पठावत हैं केसी० ॥१०॥। चौधमल कहे 
काल है इध्जन, दिन रात यह धूम मचावतंह॥ कैसी २१ ६॥ 
पक ब्र5८् 
२४६ राज़ुल प्राथना. 
( तज-ऐसी चलतुर समर्खी न मिल्ली ) 

मेरा पिठउ गिरनारी पर जाय बसे, भ॑ किसको कई 
गैशे कौन सुने । आप विराजते हमसे निक्रद तो बहां की 
खसबरिया भगालेती ॥ १॥ मरे दिल, में थ्राव जो गनिया प्ने , 
भंतो छोड़ शहर उसी वन ,में चले ऐसी प्रशशा दीं 
बानी जबर, भरी नींद अनादि की उड़ादेता ॥ २ | में तो 
विया तेरे दशन. की प्यासी, मुर्के सावरी सूरत दिखाओ।थ 
कंच | जो नेम पिया मिलते बहा तो चरगा। भे शीश भुझा- 
देती |! ३ ॥ सती रामिमति मेंटे, नेम जती, गई मो गते। 
नेदीं फूटी कथी । चोधमल की र॒ती वर्ध -नित्त श्ति, लग्री 

प्रीत मेरी नेम लिन सेती ॥ ४॥ 
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२६० कृष्ण साहमा 
( त/--घनएयाम की महिमा अपार-हे ) 
... पाव न काइ पार 4 कृष्ण का साह मा अपार हूं.॥ट7।।| 
बछुदबर दवका रान। | जिनके जन में सारग प्राणी । माद्रव 
जन्माए मा सार ॥ श्री० ॥ १ ॥ वहुदतजी फोरन -आया, 
कासल हाथ द नन्द्‌ उठाया । निकल भवन से बाहार | श्री ०॥ 
॥ २ ॥ लगे केस का पहरा-मारी. | सह शूएमा विविध 
अकाीर।| | लव नाद रखबार 4 श्र।० .॥ ३ ॥ श्र कृष्ण का 
अगुत्ञ आडेया | ताला टूट तुरंत सब पड़िया । आप य 
सुना तट पताह बार ॥ श्रा० ॥ ७॥ गाज बाज ने वरसे 
पाना, कर। सहाय दवता आने। । पहुचा है मथुतरा के दव र 
॥ भ्रा० ॥ ४ ॥ उलट पुर यमुना को जावे | सागे नहीं 
निकलवा पावे । करे वधुद्चजी विचार श्री०:॥ ६ ।' कृष्ण 
पाँव गया जल के लाग, यहुता जन का हुआ दो. भाग । 
पठ गाकुल के मेकार ॥ .श्र।०.। ७ ॥ ननन्‍्द अहीर यशोदा 
रानी | 3जनकी साएा सारग .प्ं।णं। ।, लियो धर हे अपार 
4 आर[० ॥ ८ ॥ चसुदबञ७। पछेअ।ए | इस. श्द को को३:ने 
पाएं॥ कया नन्‍्दनं महाटच श्रीकार ॥ श्री ० ॥ &॥ टहितीय 
'पन्द्रवत बढ़े गै।पाल | ।नेरख यशादा रहे खुश :हाल..।. करे 
दवक। दशेन वारवार:॥ श्री ०.) १० ॥| गिरिराज पवत को 
वारा। काला नाग का-नाथी डारा। धनु चरावे घुरार ॥श्री०॥ 
॥ २१ ॥ बंशी राग अलाप टेर | गोपियां फिरे दर के लेर | 


है | 


जन बोध ४टका | (१७६ ) 


वष सालहका अधिकार ॥ श्री० ॥१३२॥ देखा उनके पएय 
सवाया | तान झड़ का नाथ कहाया | शाभा करें नरनार 
॥ श्री० ॥१३॥ धर्म साज दे अधि र मुगारी । गोत्र तियेकर के 
अधिकारी | यह थागम में अधिकार | श्र, ०।१४॥ गुरु प्रसादे 
चं।थमल गा | उन्नीस साल सत्ततर आवब । जोधाण जोर्डी 
अवार ॥|श्र। ० ॥ ९१४॥ 





२६१ राजुल उपदेश, 

( तज--भरे राधण त्‌ घमर्का चताता फिले ) 

अरे रह नेमी | वर्यों मन को विगाड़े, तेर ऋषि सें 
आने को हू ही नहीं | तेरा रूप इंद्र पूरिद्र बन, तो भी भ॑ 
लल॒बानेकी है भी नह ॥ ८२ | तेने सीस मूंदा लेकिन 
मन न मूंडा, कह दिया वाक्य सोचा नहां झंडा । पर लोक 
बिगड़े यह लोक थूंडा, और में तुझे पाक हूँ मी नहं। 
॥ अर० ॥ २ ॥ देय गज चंद्र खर पर सरत धर, तु्भे बार 
२ थिककार पढ़े । इस जीनसे तो मरना ही धरे, फ़िर आर 
तो कहने की हैं भी नहीं॥ अ१॥ २॥ के गांव नगर 
पुर शहर फिर, खूब तरत नार प नेन धर | ५६ जा वियत 
त्तरी गिगड़े, ता सजनब पल्तनन का है भे। नहं। | अर० ॥३॥ 
सती राजिमतीजी के बन सुनो, भाए ठिकाने रह नेम मुत्रि । 
कहे चौथमल दोने हुए ॥ गुनी, गये भोच फिर भादे के 


हैभीनहीं।झरे० ॥8॥ 


( १८० ) जेन छुवोध गटका ॥ 
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२६२ रास खसंना, 
( तज--ख्याल ) 

आये रामचंद्र महुराज लका गढ़ ऊररे ॥ टेर।। राम लखन 
सुग्रीवजी सरे, अगद ओर हनुमान | भामरलादिक शूरमा सरे 
फीजों संग बलवान ॥ आया० ॥ १ ॥ मांगे बीच कई नृपति 
जीती, उनको भी संभ लीना | सेतू बांध समुद्र उतर डरा, हंस 
क्वीप में दीना | आया० ॥ २ || रावन सुन कर कापियों सरे, 
सेना पे हुक्म चढ़ाया। मारो ताड़ो फर्ज बजाओ, जो नमक 
हमारा खाया |. आया० ॥ ३ || आय विभीषण कहे आत को, 
जल्दी से 'बिनशे फाज | ब्रिना सोचे कर्म कमाया, तूने खो 
कुल की लाज ॥ आया० || 9 | जिनकी लाया कामिनी सरे, 
लेबा आप्तीः न्याय | दियां से पद्धा फिरे-स थारी, इज्जत सत्र 
रह जाय | आया० | ५ ॥| हंद्रपुरा छा सका नगरी, . क्‍्य। 
खोबें ख़ुइ -हाथ । इंद्रजीत कहे काका डरकन, मतं कर एथ 
बात ॥ आया० ॥ ६ ॥ अथम आत से कपट करी, दशरथ. के 
तांई बचाया | अब भी 'उबाप्थो/ चाह, भेद तेरे-मनंका हमने 
पाया'॥ आया० १ ७ ॥ इंद्रेजीतलूं सो बल ग्रेरा, . राम लखन 
क्यों चीज । अब नहीं छोड़ो 'साबता सरे, नहीं होवे 'बीज की 
तीज-॥:आया० ॥ ८ ॥ नहीं औरे * से हेत हमारे, सुने: बेटा 
नादान | देखु 'जेसी भें कहुँ सरे,.हाने वाली हान ॥आओया०॥९॥ 
काम अघ है पिता तुम्हारा, तूं जन्मींन्ध संमान | पूत्र बहिं तूं 
अरि बराबर, अन्र जाती लेक पहचान || आया० || १० ॥ रावन 





ब्रा 
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जन इथेभ गुठका | ( ४८६ ) 
सुन कर कोपियों सरे, मॉड्या आंत से जंग। दोनों वर जब 
अड़गया सरे, जग होगया ढंग ॥ आया० ॥ ११॥ हंद्रजीत 
ओर $भकरे मिल, दोनों के ते छुड़ाया । मन मोती यया हट 
फर, अत्र मिलता नहीं मिलाया ॥ आया० ॥ १२ | रावन कहे 
मत रहें नगर में, जा ते राम के पास । पे लाग ने चले अन्षोणी 
तीस संग है खास ॥ थाया० || १३ ॥ देखो राम का पुग्य 
सवाया, शरण विभीषण आयो। अवसर पर सेवक बने सेरे, 
मिलियो मान सवायो ॥ आया० ॥ १४ ॥ हंसा को मोती घणु। 
सरे, भंवरा ने वहु फूल | सच्चे को सच्चा नद्ीं जाने, है उसके 
मुख धूल ॥ थ्राया० ॥ १५ ॥ गुरु प्रसादे चाथमल फटे रखो 
आत से प्रेम | जहां संप तई संपत्ति नाना, चरते कुशल ओर 
चेम ॥ आया० ॥ १६॥ 


०7 पा स्ध्ज्च्ज्‌ 








१६३ आयश्व चलता 
( कच्चाली ) 
अरे जाती दे बीती यह तेशि ऊमर, जिसकी तो तुककी खबर 
ही नहीं। वर्यों बांका घी हो मल्ता किरे, तने ज्ञान की सीखी 
सतर ही नहीं ॥टर२॥ त॑ ने जुल्मों पे बांधी है अपनी कमर, जरा 
नके निगोद का उरही नहीं। जहां पे गुजे से पीटे फरिस्ते तुझे, 
कुछ नानी, दादी का तो घर ही नहीं ॥झर ०॥१॥ खाली ऐश 
भेदी तेने उम्र बितार आगे का किया फिकर ही नहीं। 


४0० 


( १८२ ) जैन सुबोध गुटका । 
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नहीं खाने का साथ सामान लिया, खुद देश की वह तो सेफर 
ही नहीं ॥ अरे० ॥२॥ ज़ तो तीन में है न तूं तरह में है न 
तूं सत्तर ओर बहत्तर में नहीं । वाहे दिलते तूं अपने उमराव 
बने, तेरी दुनियांमे कुछ भी कदर ही नहीं ॥ अरे० ॥ ३॥| 
जो तूं माल खजाने को अपना कहे, सच कह तूं उसका 
अफप्तर ही नहीं | न मझान दुकान न होगी तेरी, तेरा 
खास ते इस पे उजर द्वी नहीं॥ अरे० -॥ ४ ॥ तुझे, है 
भी खबर कैसे हुए जब, जो नर नरानी कसर ही नहीं । 
जिनके पांव स.जर्म्ती कर थरथर, वो कहां गए उत्तका-वशर 
ही नहीं || अरे०॥ ४ ॥ सत किसी को सता कहा हुक्स-चता, 
खूब शुनाह किया तो भी सइरं ही नहीं । ओर बातें तो लाखें। 
करोड़ों कगे, खास सतलब है जिसका जिकर ही.नहीं || अं२० 
॥॥६॥ यह ते! यावन है चार (दर्नों का सनम, इस पे करना 
तुझे है अकड़ ही नहीं। कहे चोथमत्न जिनराज भजो, 
आधभिमान तजो फिर खतर ही नहीं अरे० ॥ ७ ॥ 
फिट +4वक. 
२६४ साह सहत्वता,. 

( तऊ- शरद पुनम फी रातरे कांइई जां दिन जनमिया नाग्जी ) 
5... दँसजी, आठ कफरप के सांयनर कोई, मोह के मोटो 
. सहिपति, हो हंसजी । हंसजी- सब पापन को सेवरोरे कोई 


० ७ 


हैं इनकी मोठा।।थाते हो हंसजी ॥ १॥ हंसजी, एकादश 


ब्ै 
जैन सैवाप गुट दा | ( ६८६ ) 
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गुण स्थान सर कोई, पहले पटक आन के हो हंसजी:। 
सजी चौरासी लक्ष योनिमेरे का£, यही रुलावे तानके हों 
हँसजी ॥ २॥ हंपजी, पाएटलीपुर एक नगर मरे कोई, सेट 
घनाउ हैं सर हो हंसजी । हंसजी, दो गोरों को साहयोरे 
की६, छोटी से मोह अति करे हो हंपओ ॥ रे ॥ दंसर्जी 
सेठ के पाप संयोग सरे को६; वेद ना हो गई एकदा हूं हंस । 
सजी, आपधी लवा. कार्जर को, घर ४ गई लघु परमदा 
हो हेंसजी ॥ 9७॥ देश्जी, नारी के लगी शिर चाटरे को४, 
जीव उणरों पत्रता गयो हो इंसजी । हंसी, बात सुना 
रुंठनी कोई, सोह वश में हो मर गया है इंसनी॥ ५ ॥ 
हंसजी, तम्त प्यारी के शीश मं कोई, कीट पणे हु थो सेठज। 
हो हँंसजी । इंसजी एसे श्रम ससार मेरे कोई, मोद्द वश मे 
वो सेटजी हो दंक्षती ॥ ५ ॥ हंसज्ञी, साह कम लले जीतर 
कोई तो मिल जावे शिवपुरी,हव हंसजी | इेसजं, गुरु 6२ - 
लाल प्रसाद सर कई, चोथमल शिचा कप ही हस जी ॥»॥ 


७./६.. « न भें 
“०8:4६ ७१४० 


ा खत न हैँ 


नं 
ल्‍ैँ 


२६४ घोवन का अस्थिरता. 
( तजञ- प प्याती ) 
क्यों ने इतना अ्कड़ के फिर, तेरा हुझन मे रहने 
का हूं ही नहीं | जप दरिया का पूर ता जाता चला, 
यह तो किसी के कहने में हैं ६ नहीं ॥ देर ॥ परॉक्षाक 


( १८४ ) जैन सुवोध गुटका । 





सजी तेने गलत्दन, करे सर चजार आ बाग चमन | एक 
रोज जापे कर तक व्रतन, इस जहाँ भ्ष॒ ता रहने का है हो 
नहीं ॥ दयों० ॥ १ ॥ कुछ है खबर आय कहां स इतर, 
और जाओगे अब तुम यहां सं किधर । आवब -अजल.ल 
जाव पकड़, वह तो रिश्वत खान का है हो नहं। । वेय। ० ॥| 
॥ २ | क्यों माया के नशे में बहका फिरे, छंण भेगुर देह 
मिजाज करे । कर जुल्म खजाने धन के मर, वे साथ स॑ 

आने के है ही नहीं।| दया।० ॥ ३॥ चंथमृल' कह जरा 
गोर करो, हिंसा कठ कुचाल। से दर टराो-। ॥फेर वीर 


प्रभु भज सोच बरो, फिर वहां से तो आने के हैं हा नहीं 
॥क्योंण्त 8॥........॥.. 
“तय शरच जल 
२६६ हझुगा एन का कहन, 

े ( तज-फाफी की होली ) 
मैं कस करंं अरररर, यह नरकन की सुन:प्रीर 
॥ टेर ॥ कई यमदत गृही सजदबत, चोस को खेच्चो: जसे 
चीर, फाव्यारा वह तो चरररर ॥ सें० ॥१॥ वह 
शामली चुक्षक तले बिठा३, भेतरणी की छांव्या नीर, कॉ- 
प्योरी में तो थर रर र ॥ मैं ० ॥ २॥ दोड़ रपट पापी चहियां 
मरोड़ी, नेनों से चलल्‍्यो म्ह्वांर बीर, रोयोरी में तो धर ररर 
॥ यह० ॥ हे ॥ चोथनल कहे सूगा पुत्रजी, >मांगे आज्ञा 
माता तीर, सो तो चरणों में पर रर॒र.॥ यह० ॥.9.॥:: 


2 3----+-+->-०मडित--नन+-->-मगक 
के र्ं रे 
डर । हि 


लेन सवोध गटफा | ( १८४ 


२६७ हित शिक्षा, ् 

.._( तञ्ञ-कब्चाल ) 
वयो बुराह पे तनें ध्रांघी कमर, मेरी बातों ये नेकसा 
धघ्यान.तो धर । हूं तो सोता हैं भोह की नींद मगर, 
आखिर होने वाली यह तो फजर ॥ टेर॥ जो ६ जंगल 
के वीच देवान अगर, घास पानी पे जिन्दगी करते बशर | 
उन दीलनों पे रखता क्‍यों बांकी नजर, क्यों निदेय उनपे 
3ठावा खजर ॥ क्‍यों? ॥ १॥ जो झाता गरीब तेरे दर 
प्र, क्‍यों हृटाता उसे गाली देकर । जो तूं माल खजाने का 
ह अफसर, दया दिल में तो ला जरा ध्यान तो घर।॥ क्यों० 
॥3॥ कहाँ दादशा दारा सिकन्द्र अकपर, कहां पंगम्बर. और 
अली अजगर। उनने जी के परदे से किया सफर, तूं तो कौन 
से बाग को मूली है नर || कयों० ॥ ४॥ उनके उत्तफत 
का प्याला पी भर मर, जो दूं चाहता हैं अपना मोक्ष नगर 
कहे चोथमल महावीर समर, जिससे मिट जावे चारास। के 


चंकर ॥:कक्‍्यों ० ॥ २ ॥ . 
२६८ काल फो गति, 
ु ( त-“दादरा ) 
, झजल का कया भरोसा है; जय सोच ती जिगर, 
आखबत का ले सामान जो, चाहे शाराम भगर ॥ टेर॥ 





( १८६) जैन सुवोध गुटका | 
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बालक बुढा ना गिने,फकीर अमीर को । तीतर को दबाता 
है बाज, मिशाल यहीं धर ॥ अजल्ल० ॥ १ ॥ तलवार 
ढाल बांध के, फिरंता है शूरमा । उसके मुकोबंस में वो, 
डरता - है -सरासर ॥ अजलं० ॥ २॥ गढ, कोट, किल्नों 
वीच, भुवारे ४ उत्तरजा । नहीं छ|ड़तदी हैं. एक मिनट, 
उपाय फोड़. कर ॥ अजल्न ० ॥ ३ | दया न बादशाह हा 
सरदार सब का.। चलता न उस > सासने; किसी का भी उजर 
॥ अजल॒० | ४॥ गुरु-हारालाल, परसाद, चौयमल कह 
तुझे। कर जाप वधमान का तो, पावें मो घराश्र जल १) 
९१६६ राजञ्ुल का कंहनोा, ,' 
,. (तज॑--फाफी को, होली ) 
में. केसे कर अंरररर, सांवाजियों, न ,जानें' मेरी. पीर - 
॥- ठर ॥ दोरन..से फिर सुन घुछानी, तंद तनसे उचघाड़ियो 
चीर | फटयो री वह तो चर रररर ॥सांवरिया० . ॥:१ .॥ * 
यादव की सब जान हुई लज्जित, में तो बनी अधीर । 
कांपीरी में तो थर ररर ॥ सांव० ॥२॥ लोकन में सुन कर 
बदनामी, नेनों से धाल्यो मेरे नौर । रोई री में तो धरररर 
) साँव० ॥ ३ ॥ चोथप्ल- कहे राजुत दे बोले, प्रभु हरो 
आरापाीर | कह रास ता चरणा से पर २ २ २॥ साव२ | ४ || 


०० ५४३ +: श्ुषिल 


भैन सुवोध गुदा । ( १८७ ) 
र७०उम्न,.....ररररः 
' (तने--गजल दादरा ) 

दुनियां से चलना है तुझे, चद्दि आज चक्ष या कछ्त । 
अनमोल बखु्त हाथ से, जाता हे पल पे पल ॥ ठेर ॥ 
थाता है श्रांस जिम में, प्रभु रटना हो दो रट । चेत चुद 
उमंदा झाई, बाहर की फल ॥ दुनियां० ॥ १॥ हुआ 
दिवाना ऐश मे, ज्ाखिर का डर नहीं। सर पर तेरे हमेशा 
रहे, घृमता अजज् ॥ दुनियां ॥ २॥ नेकी बदी सामान 
को, उठाके पैठ पर। खद को ही चलना होगा, बढ़ी दुर 
की मजल॑ ॥ दुनियां? ॥ ३ ॥ भाष कफे दस्त ज्यूं जाती 
है जिन्दगी। बदकार की बदी में गई, शख्तीनें की सफर | 
दुनियां० ॥४॥ कहे चोथमल गुरु वकील, भागाई दे तुके | 
करते भ्रपील जीव भोर, हाथ _ मिप्तलु# है निक+ २३ 


हे 


००+>««_८> ३ ६ पी 
२७१ परन्त्नी परिणाम ३--.. 
( त्ज-कद्दी झुशकित जैन फकीरी राग पंजायी ) 

यह इश्ऊ बुरा परनार का, कमी भूल सम मत करना 
॥ ठेर ॥ जो परनार के फन्‍्दे में आया, तन धन यश उसने 
गेवाया, फिरतों वह बहुत पछताया, ने घर का रहा ने धार 
का। जरा दिल में ध्यान तो घरना॥ यह ० ॥ १॥ 
राजा राघन था बलकारी | रघुवर की लायी बह नारी । चढ़े 


( ईद ) जैन सुवोध 





रास ले फोजों भारो। रहा गवधेरा परिवार का | हुआ क्षण 
में उसका मरना ॥ यंह० ॥ २॥ पद्मोत्तर ने कुसति कमाई, 
सती द्रोपदी को मंगवाई। पीछे तो वह गया घबराई। देखा 
तज झुरारका, जब लिया सती का शरना ॥ यह० ॥ ३ ॥ 
देख कुरांन. शरीफ मांही, खोल सिपारा अठारखां भाई ।! 
ग्र आरत से लो सम बचाई | है फरमान प्रवर दिगार का, 
जरा आकबत से डरना ॥। यह० ॥ ४७ तिनों न्याय दिये 
सुनाई, चातुर का दिल रहा हुलसाईं | मूल के दिल जरा 
नहीं माई, वह वासी नके हर का, उसे है चोरासी फिरनो 
[] यह ० ॥ ४५॥| चोथमल तुझको समझावे, नाहक प्र नारी 
के जावे, फिर इसमें दया नफा उठावे ! मेंत बले पात्र 
घक्कर का, शुरु कहा सान हा तेरना ॥ यह०- ॥ ६.॥ 


28348 


४७२ सलुद्ु्य सब: 
( तंज--मगर्जल दाद्रा )' 
अंब- पाके मानुष॑ भव 'रंत यत्र तो करो | सदूगुरु से सुन 
के, बेन हिये ज्ञात्र तो.घश ॥ टेर.! यह राग द्वप जाल बीच, मत 
कोई' परो, यह सात व्यसन बहुत बुरे; तके तो करो ।अब०गी१॥ 
अब बांध बांध पाप .पोट, सिर पे.क्यों घरों | होगा हिसाब फेर, 
आंकबेत से:डरो:॥ अब० ॥ २ ॥ यह हिंसा भूंठ चौरी; मैथुन 
पस्परंही । विन <त्यागे मिजमान, तू दोजंख को खरे || अब० ॥ 


अन सधोध गुटका । (१८६ ) 
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॥ हें ॥ यह कर भलाई सब के साथ, न पंीजिय पुरी न 
आप साथ धन माल, कुहुम्म रह धा ॥ अब० ॥ 9 4 यह 
जन घमम दान तप की, नाव पे चद्ो । कहता है दीशमल चार, 
गत से टसे ॥ ह्त्र० ॥ ४ ॥| 





२७३ सजियों की वार्ता: 
( तज-लापरण एंग़्ी ) 

व्यसन बाज सातों की पदमन, पनधट पे गई नीर भरने | 
साता के पति है, च्यसनी आपस में गुफ्तगू लगी करन ॥ दर | 
पहली सखी कहे सुनोरी सननी, मरा पिया जुवारी ६। सब पर 
फी पूँजी, लेजके जुआ बीच में हारी है | लफा चोक लीलाम॑ 
फाटका में, उमर बिताई सारी है। कहां तन पर गददना, पक्ष 
रहा लद्गा या रंही सारी है | मेने समझाया अति उनमे राजा 
नल का फरा छमरन ॥ सार्तोी० ॥ १॥ दजी सखी कह सुनोरी 
सजनी, मेरा पिया पीता है शराब | तन घन दोनो, इसी के बच 
करता एँ सारा खसब | बेहोश हो गिरे जी पर कु भी करते 
दैशाब । में. शरमाऊ मगर नहीं प्रीतम छोड़े येधा श्यत | भारत 
हो गारत एसी भें, यादद का होगा गरन ॥ सातां० ॥ २॥। 
त्ीड़ी सल्ली कटे मुनाश सजनी, मेरे पिदा खाता हैं. मांस 4 
सख्त दिल है, दया देवी नहीं फऋरती हृदय निवास 4 जिएका 
करें प्रात री ! वो मनु झद्मपे लिखत € खास | जाए नरक्ष मं, 
भौर यह पर वो पापे अति आस | जप तप तीखे दान पुरुष फ़स, 


(१६०) जेन सुबोध गुटका.व 


खुकृत करनी करे रन ॥ सातों० || ३. || चौथी सखी कहे 
सुनारी सजनी,. वश्या से पिया की लगी लगन । कहा न माने, 
रात दिन उसके-इश्क में रहे मगन |.बड़ी गजब की . बात माल 
योवन दोनों का करे हवन | दुनियां कहती, आज कल इनके 
बिगड़ गये चाल चलन | आगे नरक यहां ने मतलब वो नहीं 
रखने दे घर में चरन ॥ सातों० ॥ ४ || सखी पांचवी कहती 
पिया मेरं तो बड़े शिकारी हैं | हथियार बांध के, रात [दिन घुमे 
विपिन मुझारी है । हिरन, सिंह, खरगोश को मरे, करुणा 
(देल से बिसारी है। जो मरें हाथ से,चदला वह लेने ख़हा तैयारी 
है.। मेनें सुना ऐसे पापी को, इश्वर भी नहीं रखे शरण 
॥ सात० ॥ ५ ॥ छंटी सखी कहे मेरे पिया की बुरी आदत 
चोरी वंश, पड़ी | वो छुप -छुप रेपे, रात दिन घर भें. रहे नहीं एक 
घड़ी | नहीं ख्याल जरा भी उनकी, इस. में बात है बहुत. बड़ी 
से तो हार गईं सखाश ( शिक्षा देती कड़ी कड़ी , ऐसे बच्ध 
कमी से सजनी एक रोज वह बेठे घरन || सा्तों० | ६ ॥ कहे 
सख्त सातवीं सुनोरी सजनी, मेरा पिया ताके परनार | भूल कमा- . 
३, सदा रह चन्द्र बारवां बड़ा विचार | यहां तो फर्क इज्जत में 
आवब; आगे खुला है नरक द्वार । चोथमल कहे व्यसनों से बचो 
जिसे होना. हो.पार । उन्नीस सत्तत्तर माधुपुर “में, कथा जिकूर 
सुने। चारों वरन ॥ सातों० ॥ ७॥ 


्क्कि ईद ञ्ख्च 


जन सुशेष धृट्रा | (६६१ १ 
२७४ सेवा फल, 
( तज-दादरा ) 
अधथ खोल दिल के चश्म जरा गोर छोजिये | चाहे 
भला तो सतगुरु की, सेवा फीजिये | टेर॥ मिला मनुण्य 
जन्म, नेक काम कीजिये | सात तात झुटुम्म चीच चिंच ने 
दौजिये ॥ श्रघ० ॥ १॥ जेवर खजाना देखके, मत इसमें 
रीमिये | शुल् बदन हुश्न पायके, मत गये कीजिये ॥अग। 
॥ २ ॥ इस खलल्‍्क बीच आय के, पर दुख दरीजिये। आता 
साथ धम माल, सो भरीजैये ॥ अब्र ॥ ३ ॥ मद मांस 
छोर परनार के, संग से टरीजिये । जुल्मों जहर के प्याले 
को न, भूल पीजिये ॥ झब ॥ ४ ॥ सत शील शुद्धाचार 
जियर में रूवीजिये । कहे चोधमल जिनेन्द्र चरण, चित 
घराजिये ॥ अप ॥ ४ ॥ 
२७४ राज भोजन निषेध, 
( तज-शरखानों दाद्र ) 
मना रात का खाना सरासर है ॥ टेर ॥ चिड़िया 
फपोत, फीआ।,नहीं रात चुगन जाय। इन्सान होकर पेहया, 
तू रात को क्‍यों खाय । क्या मनुष्य पशु बरावर है ॥ मसा० 
॥ १ ॥ पतेग, कीट, कुन्थुसा, भोजन में पढ़े भाग | दापक 
की लो पर घृभते, देखो निगाह लगाय । भरे जीव भरंख 
च्रायर ई ॥ मना० ॥ २॥ करुणा को तो की विदा, जीदों 


६ १६२ ) जैन सुवोध गुटका | 





को भक्त कर | वह एापी यहां से मरकर, पंदा हा जम के 
घर । जहां गुजों को सार घड़ाघड़ है ॥ मना० ॥॥ ३े॥. 
कहे चोथमल रात का, तू खाना छोड़द । रोगों की खान जान 
के; दिल इससे मोड़दे | नही तो लक्ष चौरासी का बड़ा 
घर है | सना० ॥ ४॥ 


हर शा ६, | ७०४०० हुए व सक ध्य्द््ो हे ड़ डर 
न | ई 


२७६ ज्ञांद, . 
€ तज-दादशथ ) 
सब सें बड़ा शान है तू इसके वाह पंह। ज्ञान के भिना ने 
सोज्, उपाय क्रीड़ कर।। टर।। पानी भर सच्छ नित्य रह नारा 
के जदा शीश ! नाखून लंदे देखते, पसिंहो के पांव पर 
|| सबे० ॥ १ ॥ बुक ध्यान राम शुक; गाड़र मुंडात है. । 
थे न्ावे हिंज राख तन, लपेटता ६ खर ॥ सब ० ॥ २ ॥एसे 
करेसे सोच हो, तो इनको देखले। बेकी न बद सडख़यों के 
भांसे में आनकर ॥ अब० ॥ हे ॥ हेवान ओर इन्सान 
में, दया फूके है बंता । ज्ञान की विशेषता, जुल्मों से जावे 
टर।॥ सब० ॥ ४ ॥ पाकीजा दिल को कीजिये, कर रहिम 
जांन प्र । जिन बेन का ऐनक लगा, चल राह नेक पर 
॥ सब ० ॥ ५॥ शुरु हीरालाल परसाद, चीथपंल कहे तुझे । 
वेशक मिलेगा भोक्ष तुझे वे किये उंजर ॥ ६ ॥ 


'ेमेप्टिप्तिध्टिद:& 


जैन सुर गट सा | (१६३ ) 


२३७७ खत्य उपदश, 
( तञ -माड--मीरा थारे कांई लागे भोपाल ) 

मना तूं भजलर भगवान । थाने देवे सद गे तान 
॥ टर॥ छः खड करो साहबार , सुन्दर रतन निद्वान । हशा 
नवाला कासकार, चऋषतत- सा जाना धाने० ॥ १ ॥ 
रायण भी चल्यो गया, जो रख तो शामिमान । उसका 
मारन हार रामचन्द्र, छड़ गये दश प्राण ॥ थाने० ॥ २॥ 
फह्ं गये पिझ्पात जगत में, पाएडत्र -से बलवान । हाग 
दाम ठाम के मालिक, कीरव से सुल्तान ध थाने० ॥ ३ ॥ 
काल फे पज पड़ार, एृथ्वीपातिराजान । जन्मे शजस्म हो 
गयर, कई पामर का प्रमान.॥ थ ने० ॥ ४ ॥ उत्तम न 
तन पाय+२, करण अब ध् ध्यान। गुरु प्रभादे चौधपल 
कहे, हो तेरा कल्यान ॥ थाने० ॥ ५ || 


2०० #६%३4 बट 
5) ६) ] है 


रछ८ कया करा 
[तज चादर) 





दुनिया फू बीच आय दनें, दया भल। किया | कया 
भला किपारे, तने इया नफ्ा लिया ॥ टेशत॥ा यह मास 
तात कह मर बीच, तू ल॒ुपा रध्ा | जुल्तों जदर का प्याला 
पनद्वापां से पिया ॥ दानेयांण ॥ १ ॥ अझरकपीश तेरी 


तकदीर पे, नर भय गधा दिया । इस दूनेयां से ऐसा गया, 
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(१६७). जन सुबोध युटका | 


न पेदा भया भया ॥ दुनियां" ॥ २॥ लीलम की 
खान पाय के, मोताज तूं रहा । दरियाव में रहे प्यासा, 
वह पछतायगा जिया ॥ हु० ॥ १॥ लाया था माल बाँध 
के, वह यहां खरच किया | अब आगे का साध्षान तेने, साथ 
वया लिया || दु० ॥ ४ ॥ गुरु हीरालाल प्रसाद, चोथ- : 
मल जिता रहा | कर दया दान पावे. मोक्ष, दुख नहीं 
तिया ॥ ६ ॥ था आओ 
प्ड्रिन हटा ह <््ट्क 
२७६ क्वाल का जासूस, 

( तज-रजवाड़ी माइः-सरदार थांको पचरंग पेंचों ) -' 

अयोध्या को .अधिपतिरे, हिरण गभे है खास! 
एक दिन बेठा शयनमेंरे, करता हांप विलास | हो. महा- 
राज निज की रानी से करे बाता भ्हांका राज ॥ १॥ 
दीवार पर शीशो लग्पारे, ता बिच भूप निह्र | अचानक 
चहरो ऊतर गयेरे, चिन्ता का नहीं पार। हो महाराज 
देखो रानीजी घबरानी म्हांक़ों राज ॥ २ ॥ विलास जगह 
उदासीनतारे, रंग भें पड़गयो भंग । गलानी छाई गररे, 
यह क्या होगया, ढंग हो मद्दाराज़ रानी. दौन वचन-ऊदचारे 
स्हां का. राज, ॥ ३ ॥ कंचन थाल मोजन मत्तारे, पान का 
बीड़ा हाथ | ज्योति जगमग आपकीरे, कहो पितक बात । 
हो अन्नदाता आपकी द्वरत. क्यों कुम्हलानी म्होंकाराज 
॥8४॥ हुक्म लेयने आवीयोरे, यम को. दूत इस वार, 


जन सवोध गुटका। (१६४ ) 
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दृश्मन यहां जाननारे, ले जासी यमन द्वार | है सन सन्दर ! 
चिन्ता लागी यह अति भारी म्हांका राज ॥५॥ दे दईंँ 
रिस्वत यम ने रे, दे दूं नवसर हार। दे दूं द्वाथ की घुदुडी 
रे, राख कर मनवार | हो अल्दाता रंग रस की करिये 
बातां म्हांका राज ॥ ६ ॥ गली सुन्दर बावरीरे, गला धन 
यह होय । यम रिस्त्रत जो थादरे तो जग में मरे ने फोय 
हैं सन्दर ! थांका वोल पे हंस! आधब म्हाका राज ॥ ७ | 
हाल अभी आया नहींरे, आसी जब्की बात । हंसो रमो 
आनंदमर, मोजां करो दिन रात | हो अन्नदाता माक्की 
अर्जी पर चित्त दीजे म्हांका राज ॥ ८॥ दूत तो भत्र आ 
गयोरे, में तो देखां नाय । बाल उसखेड़ी सीससेरे, धोला 
नजर देखाय। है सन्दर यम को जासूस अगवानी म्हांका 
राज ॥ ६ ॥ काल भूप अप आवसीरे अत्यक्त रहा चेताय । 
तेरा मेरा प्रेम यह अब रहेने का नाथ । है न सुन्दर 
खान पान ऐश सब्र त्यागा म्हां का राज ॥ १० ॥ सगावतीा 
रानी वजीरे दियों कंवर ने राज । सदृगुरु से संयम लहर 
नप साध्या से काज । &इ एस चंतंदजा थू या।दाभ दहन 
विचारों भ्द्वांक्ा राज ॥ ११ ॥ गुरु हरालाल प्रसाद सुर 
चौधमल यू गाय । उन्नासे सत्तत्तर चामाता लाधपुर के 
मांय हो जीवराज थनि देह शान समकावा मरहांफा 
शाज ॥ १२॥ 


«० धनी, ४० 





(१६६ ) जन सुवोध 'टका.। 





१८० सोह नींद, 
ह ( तंज--दा ररा ) 
दया अमोल जिंन्दगी का यत्ने नहीं केरे। सोता 
हैं माह नोंद में, जगाऊं किस तर ॥ ठर ॥ कंचन के पलंग 
पर, सुन्दर से स्नेह घरे | लगा भोग कं तरे रोग, नप्तीहृत _ 
क्या कर ॥ क्या० ॥ ९ ॥ स मुखत्यार नामी आर का 
वकाल' हाँ फर । नजर भसस्‍्ल का पता नह।, समझ यह धर 
॥ वेया० || २॥। माया कफ बीच अध तुके सके ना परे 
करता सेजांक ओर का' जुल्मी से ना उरे ॥ क्या० ॥ ३॥ 
ने किया न लिया साथ, रहे खजाने सब भर । देगा जब से 
कया जबाव, पूछ उस घेर॑ ॥ कपया० | ४ ॥ गरु दारासांल 
प्रसादे, चेथिमल कहे सर । करे कब्ज सालं धसे का सेसार 
से तर ॥ क्या० ॥ ६ ॥ | 
द _ >>त्कन्‍काकल-. 
 रेन१ साग्य, 
/ “(तज-मेरे काजी सांद्चिव आज सबक नहीं यांद किया ) 
. चाहे जाओ दिल्ली कोटा, फेस खेोटा का खोटा ॥टेरो। 
लो बोएं पड धवूंत की, आम॑ कंहां से खाय | बचंन बदल 
विश्वास घाती, . सोधा नरकः मं जाय ।ै पड़े यम्र का' सोटा 


॥ चाह० ॥१९॥ राजा से लात मारो गराब के,चगली पर की 
खाओआा | पर नारी के रासेया बन के,मादु रा पान उदड़ाओं। कह 


हम ब 
जन सुतोध गरझका | (५६७) 
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लाथो फिर मोटा ॥ चा६०॥२॥ पत्तुरात का लिखा फैमला 
सध्य का कर झूठा | कपट कमाह करा दीन, दुखिया का तृने 
लटा | पड़े दय| नहा टाटा | चाह० ॥ दे ॥ दान-दया, 
पापी नहीं समभे, सत्तग लागे सारी | चाथमत कद घाणा 
बेल ज्यूं, फिर संप्तार मुकारी | प्रिले नह बाला लाटा 
॥ चाहें० ॥ ४ ॥| 


स्वामी भेरा केसा जबर, उपकार कर भया । 
सोते हुए मोह नांद भ, सबके जगा गया टर॥ आय खन्र 
बीच भ मारनिद गुलाब के | घभ जन का प्रज्जजां फैला 
गया। स्वा०॥ १॥ शत मागघ भाषा गे, ठदिश शग का । 
शीघ्र चोध के लिए, अच्छा रचा गया ॥ स्था०॥ 5 ॥ 
ग़डस्थ घुनिराज का,तिरना हो ।फ्त तरह । येद्द दाता ध् 
भिन्न मिन्न, कर बता सया ॥ स्वा० ॥ हें ॥ भूत्ता हुआ 
झनादि का, रास्ता यह साथ का | ह्ञान का उद्यात करके 
शाप दिखा गया॥ स्वा० ॥ ४ ॥ जा पीर प्रश् के लेप) 

भाव लायके | तो नके मियच के, ताशा ह। लग 
गया ॥ सवानी ॥ ४ । कहा तक ताराफ हम कर, चारों 
ही सेघ की ! मानों लगा! के बाग झाप, सांच के गया 





५ 
( शृश्थ ) जैन सुवाध गुठका । 
अप, #ौँ #"९ ये अभी, (०७ #' 0.५ 6" अ्ि, हि.स, ये, रच #चर.क्‍्ि, हे # व #ी0 कस #ीि.क्‍चिक#चिक नि. कि, #च #" फीस .#नक आंच. के, 2१% # #7२ #-७ #“३ #7%.३२६ ०१, /#१५ ४९५९ #१, #« सी, 2१ #१९,७ |: हरि हि ९-मि३९,;४१९३ #*९, उन्फि कि 


॥ स्वामी ॥ ६. त्रशल्ा के लाल आप मुझे तार दीजिए। 
अब चोथमल चरण शरण, बाच आगया ॥७॥ .. 





| श्प्ये सदर दाणी, ' 
( तज--थारो नरभव निप्फल जाय जगत का खेल में ) 

तुझे देव सदभुरु शान चलो अब मोक्ष में ॥ टर ॥ 
पुण्य प्रभाव सम्पति पायो,आयो मानिक चोक से । दया दान 
तप जप करले, मत रहे खाली शोक में ॥ तुझे० ॥ १॥ 
गये करे सतत घन योवन को, मत राचे घर थोक में । 
राजा राणा छत्रपति कहे, हुआ हजारों लोक में ॥! तुस्ले० 
॥ २॥ धीरज घार तार निज आतम, सार कछु नहीं तोप 
स। क्षम्या कर पवित्र. होजाव, समझ एक जोक में 
॥ तुरू० ।॥ ३ ॥ रतलास शहर योग मानिवर को; -सत . खो 
नरभव फाक मे । चोथसल उपदेश सुनावे, सदर चांदनी 
चोक में ॥ तुझ० ॥ ४ ॥ 


शद४: इष्यो व्याज्य, 
| | त्ज- दाद्रा ] 
. देखी सुखूबी ओरकी, तू दिलमें क्यों जले। रख रख 
दिलिको साफ तो, साहब तुझे; मिले. ॥ टेर ॥ पेदा : होना 


[+ 


इन्सान. का; हर वरूत कहां मिले | फ़िर फंपके गुनाह- 


जन मुबोध गदठका | (१६६) 
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वीच में क्यों चेंठता तले || देख/० ॥ १॥ करल तो जर। 
गार लाया, क्या बांध के पलते। कुल ठाठ पढ़ा रू गया 
अकेले आप चले ॥ देखो० ॥ २ ॥ पहदी प्रशाक हार 
चीर, महेगी मलमलें। फिरता है किस गरूर भें, ये काल 
तुझे छत्त ॥ देखी ० ॥ ३ ॥ जो हक्म हे सालिक का, ला 
इमान मत टले | जान का अंजान हो, नप्तीहत को क्यों 
गले (| देखी ० ॥ ४ ॥ इस खल्क मे जिन धमं का, दर्जा 
जो ह अले । कद्दे चोथप्ल गुरु प्रसाद, श्राशा सब फसे 
॥ देखी ० ॥ ४ ॥ 
“-$+89%५४--- 
२८५ भमोगोंसे अतम, 
[ तज--कब्वाली ] 

कभी भागों से इस दिलको सबर हरगिन नहीं खाता । 
चाहे हो बादशाह क्‍यों नहीं, सचर हरगित् नहीं झाता 
॥टर॥ चाहे हो महल रस्नों का, सजी हो पेज फूलों की। मित्त 
अप्सरा अजब सुंदर, सबर दरागेज नहीं श्राता॥ कभी २ 
॥ १ ॥ हॉके चक्रतदा राजा, रखा सर ताज भारत का । 
चले हूँ हुवम लाखों पर, सबर दरागिल नहीं झ्ाता | करगी० 
॥ २॥ सजी पोशाक लगा इत्तर, पेंठ कुर्स) पे शुंदर संग । 
गले हो हार मोत्यों का, सबर देराभिज् नहीं शाता ॥ 
केभी० ॥ ३ ॥ चाह गलशन की करलो बहार, घजबरपर 
फी हवा खालो । सवारी रेल मादर को, सघर हृरांगन नई 


(:२०० ) जन. सुगरेध गुटका [: 
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आता।॥ कर्भा० ॥ ४ ॥ हुल्हा, दुलहैनक सग, । धला- के दस्त 
आपस मे | घूध कल्प वृक्ष की छाया, सर, दहरांगेज न 
आता | केमी० . ॥ ५४ ॥ .।त्रेखण्डा नाथ भां कहला, हा 
सण्डल का आधकाराी | खरे फे सांग भी भांग, ' सवर 
हरागज़ नहें। आता || कृभी० ॥ ६ ॥ चॉाथमज्ञ कहें मांगा 
सें, गया नहीं दम हो कोई। निञजःत्प ज्ञान के प्या(, सबर 
दरगिज नहीं आता ॥ ७ ॥ 

ख्ख्च्च्चम्च्कि- हि कक ++त 

श्८७ हुयारा फर्ज, 

( तज--दादरा ) 
चतो तो जल्दी चतलो, चताते ह जी हम | मोक्षका जो 

रास्ता दिखाते है जी हम ।॥ देर ॥ लेना है कया आपस 
दिलसें करो तो गोर ! फक्त नरक पड़ते को बचाते हैं जी हम 
| चता० ॥ १॥ घसापदेश प्रापक्रार, करना है धरा । 
अपन फूअ का अदा अब, करते है जो हम॥। चतों ० ॥२॥। 
जुल्म छाड़ ॥रत जांड, र्दुगरस अब । जाहेल के। सींबंत 
तक कर, कहते है ज! हम ॥| चता० ॥ ३ ॥ यह राग हप का 
अंगन, अनंत काल स' लगी | छांट छांट ज्ञन जलं, बुक ते 
है जीहम।चता ॥ ४॥ राह दहाराज्षाल प्रसाद चाथमल 


बह] 


पह छुना | दया घर साफ तार से, जिताते है ज[ हम ॥| 


कक 


चता० ॥3४॥ छ 
जक् 4९ <सट, 


जन एदोघ गुटका | ... -» (५२०१ ) 

२८७ रसना सीधी बोल, . : 
( तज़-पनजी मंडे बोल ) 

रसना सीधी बल । तेरे ही कारण से जीवन दखहा 
ऊपने ए॥ रसना० ॥टेर॥ पांचों माही तंदीज मुखिया, अजद 
गजब नखरारोाए । ऊँच नीच नहीं सांचे बोले, मीटी खारी 
ए॥रसना ०॥१॥ माधव से सीधी नहीं बे. ली, सेक जरा नहीं 
राखीए | कोरच प/|णडव का युद्ध कराया महाभारत सा खली ०।॥ 
रसना०॥२॥ व्त राज वे कूठ वालन,न के ब।च में जावए। तु भा 
कारण से जल की मच्छी प्राण गवाव ए ॥ रसना ॥ ३ ॥ 
एक एक अवशाण सर्च ईंद्रियां में, चोड़े ही दशापेए । खाय 
वेग'ड़ि घोल प्रिगाढ़े, तुझे में दोय रहावे ए । सरसना० 
॥ ४ ॥ ख्याल शाग तो घिना सिखाया,तुझ ने फेड झात्रण। 
घप तणा अचर की कहे ते ते॑ नंट जाये ए । रसन।० 
५ | ल्पर २ बोल ज्षण पल भें, दे ते राढ़ करा; ए । 
पंचा मत काज धबिगाड़े, गाँव में फूट पढठाह ए। ग्सना 
॥ ६ | लाल वाह और फल पाई, यह दा नाम हे थारा 
ए। सान बड़ाह. की धात करीने जन्म विगाडा ए  रससा 
॥७॥ पर दा मभ प्रकाश ते तो, अहोनिशि करे लपराह 
ए.। साधु स्तियों से तू नहीं चूके, कर दुराह ए ॥ रसना० 
॥ ८।। मत बोले बोले तो माझे, सन में खूब विचार ए | 
प्रिय बाले मे रहित तू, मान निवारी ए। रसना० ॥ £ ॥! 


$थ 


श्त्र के थनुमारें बोन्‍्या, सरे जीव सुख पावे ए । महावीर 


६ २०२ ) जैन सुझोध गुटका.! 


किशीशीशनकिशफिशीशिमफफमपनकन्क न न्दन्कश शक नक नकद कदम दल कक के लक कक सन पक की शी कट न पट कट शशि कक 
भगवान कहे वह मोक्ष तिधांव ए ॥ रप्तना ॥ १० ॥ असत्य 

३९, [8] ९ . ९ किट के 
ओर भिश्र भाषा, वीर प्रश्ु ने वरजी ए। चाथमल कहे 
सत्य - व्यवहार. भापे -झुनिवरजी, ए।॥ रसना०-। ११ ॥ 


0७24 


श्प्य शिक्षा 
( तजनलन्दारश ) ह 
इस हराम कास बीच नफ़ा वय। उदठायगा, बदनाम 
के सिवाय ओर क्या ले जायगा ॥ ८२॥ नहीं वर्स.,ला वहां 
तरा, जरा ॥दलंस सांचले ! करते जां बन्द।वरत ता बराहा . 
जायगा ॥ इसे॥ १॥ जिसको सताया तेने वहाँ वो सतायगा। 
जिसको जलाया तन यहां, वहां वो जलायगा ॥ इत ॥ २॥ 
जिसकी फंसाया तेने यहाँ, वो चहाँ फशायगा | जिस 
देवाया तेने यहां, वहां वो दवायगा।। इस ॥ ३ ॥ जंसको 
सोया तेनें येहाँ, वो वर्हाँ रुल|यगा | जिसंका दुखाया 
दिल यहाँ, वी वहाँ दर्खोर्यंगा | इम० ॥*४॥ दिंन 
चार की 6 चांदना, फित वोही रात है । किये जो कार्म 
नेक बंद, थो पेश आंयगाः ॥ इस० ॥ ४. खोलकर 
दृष्टि जंरा, मेरी वात को सुंनो-। थ चोथमले हरंबारं- कब, 
कहने “को आग्रगां ॥ इस० य -६ ॥ 
२८€ .गफलत्त छाड़ 
:-( सेज़- बंेनजा रा :: : 
क्यों गफ़ुलत मे रहत- दिवाना:। इस. तन का पा है 


हैक कक की किक 
जन सवाध गृटका | ( ५०३ ) 


ठिकाना ॥ टर ॥ जिया दम आधे या नहीं शत, उठ 
चला एकदम जाबेजी, ना रहत किसीका रखाना ॥ इस ॥ 
॥ १ ॥ गुल्वदन देख घुमराव, ते श्रत्तर फुलल लगावेजी 
टी पगड़ी बांध अकदाना हृस ० ॥ २ || गति द्ितकर 

चन,सुनावे, त॑ जरा झफ नहीं लावेधी, रहे कुद्ु|म्प धीच 
शिपटाना ॥ इत० ॥ ४ ॥ देखा हारा कशव मोती, सन्‌ 
मुख कह अबला जोतीजी, सत्र घरा रह्ृत खजाना ॥ हृप्त० 
[॥ ४ ॥ जिया जसे मिट्टी का मठका, जब तक नहीं लगता 
ठपकाजी, तेरे भरना दोसो भराना ॥ इस० ॥ ४॥ मप्रूनि 
चोधमल का कहना, जिया नाम प्रभु का शनानी, मत 
पुदूगल में ललचाना ॥ इम्० ॥ ६॥ 


*_म ७ / 2 ८० पेट पफ्फिक>म सी 


२६० लीभ जबर, 
' ( त्-दादरा ) 
लाभ जबर जगत भें सबको इतों दिया। मात ताल 
पत्र का, नावा तुढ़ा दिया॥ देर। इत लोभ को लगन में, 
कछ एकता नहीं। निबदेश छोड के कह, पदेश में गंवा 
॥ लोभ० | २ ॥ करते ६ कई चाकरा, हाथयार बांध के । 
बडे बड़े झमीर की, गुलाम कर दवा ॥ 'लॉग० ॥ २ ॥ 
लोभ से दो कोध दोय, फ्रोध श्र फिर द्राह । द्राह से ढो 
ने दोग, शास्र में फया॥ लोभ० ॥ ३॥ दो सन में 


(२०४ ) जैन सत्रोध गुटका,। 
गल्तान, काका भोज के लिए | वे. :रहम.' होके कत्ल का 
हुक्म लगा दिया ॥ लोभ० ॥॥ ७ ॥' कह भूप छोड़ गये 
जमी, प्या तूं लेजायगा। छुन काका ने फिंर भोज को पीछा 
घुला लिया.॥ लोभ० ॥ ४ ॥| कहे चोथमल पुकार, शुरू 
हना मानलो | अब्र धार के सते.प लोभ टालरे जया 
॥ लोभ० ॥ ६ ॥ 
२६१ चतनामिमान, . 
( तज--चनजारा ) 
एस चतन के समभझाना, संत रख तनका अभिषानो 
॥ टेर ॥ देखा सन्त कुमार था चकरो, गुल बंदन देख रहा 
अकडी जी । दख इन्द्र 4 जिनको बद्चाना ॥ मत रख० 
॥ १ ॥ पुन) सरन खयाल नहीं क|ना | कर रूप पिग्र का 
जत(नाजा | यह देख बहुत हुलसाना ॥ मत० ॥१२॥ 
सुनी राय मान बीच छाया, आधिक श्रगार सजाया जी | 
धठ सपा मे छूत्र पराना ॥ सत० ॥ ३॥ गद्ध मण। गाते 
येन के-हारा, सिर ढठूले चचर न्‍्याराजी ॥ अब 'निरखो 


कहे महाराना ॥ मंत०-॥ ४ ॥ अहा। सन साहन, झ्पाला, 
खूबसूरत हुश्न रसालारज।, सो देखत ही ,पलटा[ना ॥ मत 
॥ ५ | लेपाते भेद सब पाई | तुरत .अशुाचे भावना: भार 


[| सुन रानयी का ।देल घबराना ॥| मत ॥ ६ ॥ रमरूस : 


है 


से चली झट दोड़ी, कहे मधुर बेन.कर जोड़ी जी, मत म्हाने 





है जा 
जन इदोध गुटठफा | (४०४ ) 
अरीक उभा का जज # च्कः ११. १ सी 2 %-३॥ ही! हममोे ४ अपायढ! नीति १-७ हक पर तज्री तर _ध 


छाड़ा सुलताना ॥ मत० १७ ॥ प्रिया. धन दोलत राज 

घानी, नहीं भाती संग दिवानीजी, थल्प यों पे नाहक 
ाना ॥ मत० ॥ ८॥ प्रुनि चाधपल य॑ कहवे, नुप संयम 
गारग लब्जा, पा कंचल मा सिधाना ॥ मंत० ॥ ६ ॥| 


+डेटए 38 ८८०५ 
२६२ विश्व मोह 
( तज-दादरा ) 


संसार है असार तू किस पे लुभा रहा, दिन चार 
की बहार हूं, किस पं लुभा रहा ॥ टेर ॥ टेड़ा दुष्ट्ठा 
बांधके, मिजाज छा रहा । भेरे समान और ना, एसा 
दिखा रहा ॥ संस्तार२० ॥ १ ॥ मालो-भेलाद देखना, 
फिसाद की है जड़ | इसको फिया है तके, मजा बढ़ी 
पारह। ॥ सेसार२० ॥ २॥ ए 'दुह् | ते फिसका याद में 
दिवाना वन गया । क्या कल करके आया था, उसके 
विपर रहा ॥ संसार० ॥ ३॥ गएार ने हक्प्र क्या, कुरान 
मेंदिया | जन्मों से शात बाज, झब किसकी सता रहा । 
॥ संसार० ॥४॥ गुरु हगलाल मो का श्षिप्प साधन 
भया | गा  दादर ' के धांच भ।) तुभाका।जता रहा 


॥ सारण ॥ ४. 


(६०६ ) जैन सुबोध गुंटका । 
२६३ शरर नाशवातल 
(तज-पनजी मूंडे बोल) 
: - काया काचीरे, २ कर धम ध्यान में कह छ सांचीरें 
॥ टेर.॥ देखी सुन्दर काया काची, जामें जींव्र :रव्यो 
राचीरे । भीतर भयगार है बहार कलि,या लिजे जांचीरे॥ 
काया० ॥१॥ इस काया का लाडु लड़ावे, मल मल्त स्वान 
करावे( | निरख काच मे पंच झुका, पोशाक सजावर 
|| काया० ॥ २ || शुल्ञाव सायरा का अच्तर डारा, मुद्धा 
वेट लगावरे | केशर चंदन को लक लग।; सेला मे 
जाचर || काया० ॥ ३ |॥ कठा डारा गाप गला मे, काना 
मोती साहरे | तन छाया निरखतों चाल, पर गारां से 
मोहेरे || काया० ॥ ४9 ॥ सीयाला भें विदाम का. सौरा, 
जप भाँग ठंडाइर । चोप्तासा ४ खाधे. मिठाई, बाग 
हर ॥ काया? ॥४॥ इष्ट कन्त रन करिन्डिया ज्यूँ 
रखे | शीत जग जावरे । चाहे जितना करो यतन यह 
नहें|। रहावर ॥ काया० ॥ ६ | सन्त छकुप्तार चक्रवतां का 
प्यारा दंह पलटाचर । काया के वश चेन . का हाथी, 
ले. उठापर ॥ काया ० ॥ ७॥ इस काया का क्या विश्वास 
पाना बाच पताशारे । होली जसे देवे. फू झ,जावे जब श्वासारे 
॥ काया० ॥ ८ ॥ उत्तम मनुष्य की काया ऐसी, फिर. 
(भले कब पाछारे | दया दान तप करणी करले; या 


आच्द्धार || काया० ॥ ६ ॥ उन्नेसे बहोचर घपत्त पश्च पी, 


१ | 

भ्ल्ड ं दा 

जन सुधा गमृरद़ा ( २०७ ) 
किआ. ७०१ ५.७ पी ही न पक कप, ह १७ अत सम ६०००७७ ३ “०७७ १.७ 'फ रकम के हि केकक ० कक आफिस. डी एप ].47 ६३५७० (क 4 की किक है ७८० ९. की मन्‍्रक- कह! +०। की नि 


पलितिरा के मांहार । गुरु प्रप्तादें चोधथगल यह, जोह़ 
बेनाईरे ॥ फाय!० ॥ १० ॥ 


«०७०७६ 


२€४ सप्त व्यसन निषेध, 
( तज-दादरा ) 

पद सातों व्यसन बुत बुरे, तक तो करों । ए भ्पोल 
जन्म जया ध्यान तो घर।० ॥ ऐर ॥ जुआ का खयाल 
टाल मान कददन तो खरे । शराब £ खराब प्याला भृत्त न 
भरा ॥ साता० ॥ ९१॥ मात्र का अभत्त जाने शांघ्र पर 
हरा । वेश्या जो नार धनकी यार दर से दरों ॥ सातो ० ॥ 
॥ २ ॥ प्राण। का समझ प्राण सम दिक्कार पर हध | के 
चार को वदार समझ के टरो ॥ स्ात्ते।० | है ५ पर सार 
त्याग वीतराग भाव ने बरो । गुरु धरालाल प्रसाद चोभ- 
मत्त कह्दे तिरों ॥। ४ ॥ 


4ुमे+नाह+प सर पदक असल 9प्करथाकके- 


शभ६४ याज्यावइस्थवा,. 
( तले -जलोंदा भैया अय ना घरों नेरी रीया ) 
मोरा दे गया, प्यारा लगे तेस जया ॥ टर॥ मस्तक 
मुकुट कानों शग छृूएडइल। वतित्तक ललाट लगेया। रतन 
आगनिए रम माप खेले । तिल्ोद्ी के रिकरेपा ॥ रिया 


* ३५ क्, ५ 
(श्ण्८ ) जेन सबोध गुटवा | 
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भसया बाला लगे तेरा जया ॥ मोरा ॥ १ ॥ काइ डंद्राण। 
अं के। खल्ावे | काह एक ताल वजेया | काईक जुत्य 
करे प्रभु आगल, नाचे ताता थैया ॥ मोरादे० ॥ २॥ 
छुम छुम छुप छुप बाज घूपरा, ठुम ठप पात्र धरया | द्रव्य 
पल खा थे हागये, आत्म खल |खलेया | मोरा० 
॥ ३ | सबसे पहिले निज जननी को,शिवपुर बी व पठपा। 
चथििप्रत कह नित्य उठ ध्यावो | एस ऋषपप कनन्‍्हेया ॥ 
फैन्हेया भया प्यार[ू० | मोराइ० | ४७ ॥ 


हा 77६०२, र व्ध्कःः- हु 


ऋी' 


२६६ नाद छो 

( तेज--द्द्र 

[ए हो कि नींद में, उठो होंपत सम्हारों [ठे। ॥ 

९ *्रै कक » ५३ ० ० 
| राम अर छच्पण, कहा लक परदारों । कहाँ 
है पह फेंश, कहां कृष्ण अवतारों ॥ सोए० ॥ १ -॥ 
ख्वाब के मानंद जहां, स्ूंठ पसारा | सच ठाठ पड़ा 
रहे जायगा, जरा चश्म उघारों॥ सोए० ॥ २॥ काई 
गराव जाब के सतत जान को सारो । वो मालिक 6 जल 
जल्ाल, जरा दिल मे ।वेचारो. ॥ साए« .॥३ || चलना 
है छुघका यहा स साचला 'प्यार[॥ वहां ग्ुल्क:है चेगाना 
जहां कान तुम्हारों | साए० ॥ ७ ॥ पूछेगा संभी हाल; 


हक 


कया कहाग ।बचारो | चुप चाप हो. बंनोगे वहाँ फोन को 


डा 
) 
हा 





पर श्भ्क +] (यह भ। 
जन गुंयोध गुटका । ( 5०६ ) 


सहारो। इसाशये कर दया धमं, झात्मा तारी । कई 
मल जिन्दगी को, अब तो सुधारों ॥ ५ ॥ 





२६७ हंस काया सवाद. 

( तज-ऐ उमराय थांरी सरत प्यारी लागे मांधागज़।) 
काया कर जोड़ा कहरें, सुन व्हाला म्रणपात | बल 
पना की प्रीतडीरे, मत छीड़े मुझ सात ॥ ही दंसराज | थांसु 
न्यारी में नही रहसा ग्हारा राज ॥ हंसराजजी हो प्याराजी 
| ९॥ दध माह जैेस था बसर, फूल भे बेस सगन्ध। उस 
सहारा तन में बसारे, तिल मे तेल सम्बन्ध ॥ हो इसराञ 
वर जोडी को मभ्याय विचारों म्हारा शान्ष ॥ इसराजजी 
हो० ॥ २॥ विन प्यारा, प्यारी क्रिसीरे, चेद्र बिना ज्यूँ 
रेन | आप पिना झादर नहीरे, कोई भ॑ रुझे सेन, दो 

धताराज भेरी भिनतदा झवधारों म्हारा राज ॥ हंसराजअ 
हो म्दारा राज ॥ ३ ॥ सुन्दर सेजां चीचमरे, फी थी बहुत 
किलोंस । नेनां से शांत गिरे प्रख से सकी न घोल । हो 
अज्रान तुमने मुझष मरजी उतारी मारा राज हे हंस- 
राजजी हो० ॥ ४) चतन कहे सुन सुन्दर २, भेरे तुमसे 
प्रीत। स्च्म में दोट नदीरें मनगे बात खचीत । है सुन प्यारी 
छाल के थागे न जोर हमारों गहासा राज॥। हंसराजली* 
॥ ५ |॥ काल परी मारते नहीं? झमनी में नहीं तत्व । 


( २११० ) : . जन छुवोध गठका । 


श्र 
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चिन्ता है इस बात कर, पर मव मोटो ५थ | हो सुन सुन्दर 
इससे सलाह कहा कया थार। महा का राज ॥हंसराजज/० ॥९॥ 
इस तने से सुन सं।॥हबार ।तारथा जीव अनन्त । जप तु 
करनी तुप कररे, सेवा ग्रह ।निग्नथ ॥ हों हंसराज यह नर 
कत्तव्य मे बतलायों म्होंका राज ॥ हसराजजी हो ० ॥ ७॥ 
पहले तो सुध थी नक्षरे, तेर मोद्द में लाग। भोग में फं- 
सियो हुओरे देखा ख्याल सुत्रा राग । हो सुन्दर थारी 
सनका मोज। किनी म्हांका राज | हंसराजजंी० 4 ५ 
धरम करंता नहां नटे।रे, । फेर भी कहें ६जूर । १।छे खते। थ।प- 
जरे तब॒॥। दर रेंद्र दर । हा हे पर,ज प्पारा दवा द'प : मत 
दीज ज्हाका राज ॥ हृतराजज। है। ० ॥8॥ आप: है जहाँ तक 
मे रहूरं ।फर बल जल होता खाक। मूठी- जा.इसमे हुए त। 
सलाक भरे २९ साख ॥ ६। हेसराज़ यो स्का धर्म्च 
चताया मह[+% राज ॥ हेतराजजा। ॥१ ०, जाब तणा सक्रलए 
संभारं, काया बाल नाय। चोथमल या चोच- लगाई -६।३॥ 
"सभार्भ गाय हो हँ।राज तुककी . ज्यूं. यूं कर, समम्कावा 
उहांका राज.) हृसराज-जी० ॥ ११॥- 


* 2 7९2५3 ; 
२६० ज्षुत्ता याचना, 
(तज-दादरा ) ,:- 
फेसर सभ माफ, करो सुनहगार हूं ॥ टेर | छाया ह 
जाश मोह का, कुछ दिखता नहा ।“दरदो :को-; खबर नाह 


रो क् 
जन गयाभ गृटवा | (२६११) 
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रह, करती एकार हैं ॥ कएर० ॥ १ ॥ जोर मरा नहों चले, 
दल मानता नह्वां | जा कुछ कहे तो यह कहे, में तो 


लाचार हू ॥ फछार ० ॥ २॥ हाजर हूं सं पने सज हशएन आप. 


के। चाह मान चाहे तान भें अवला नार हूं ॥ क सर ॥ ३॥ करके 
महरवानी मेरी धात को सुनो । चरन गिरे हाथ जोह़ 
तापदार ह [| कार ० ॥ ४ कह चाथपल अभ्यत प्यारा 
शज यह करे | पर रहा चाह बन रहो संग से तंयार हूं 
| पश्चर ० ॥ ४ ॥। 





२६६ ब्रद्मचय पालने का उपाय, 

( तज-घर्दी मुशांकुछ कठिन फशारी ) 
जो अक्षचर्य घरता है, तो उसझा पड़ा पार है ॥ टेर ॥ 
सहावीर स्वामी फरमावे, शील तणी रक्षा पतलाब, सी 
पशु पंडग जहां रहावे, वहां बसे नहीं मंमचारी, विश्नी थ 
यहा उरता हैँ ॥ जो० ॥ १॥ कथा करे नहां नाश का 
प्यारी, निग्यु इमली न्याय विचारी, पेंठे स्वी भूं दें दारी, 
घत आंगन के अनुसार है, नहीं फ़के जरा पढ़ता & ॥ जा५ 
॥ २ ॥। जिया तने का नशा निद्वीर, फे्च सेंदर छू 
सये से टारे, देचास्वर सोचे नर नारे, साल नेसे मेप शुझार 
गुन मप्र नृत्य फरता है । जी ॥ ६्‌॥ पूर्व काम नहा 
चन्‍ते लगारी | वदाउ दाद न्याय उरपघारी । बसी भद 


मे 8523 
(२२२) ' न सुबोध गुटका | 
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नित्य देत निव्रारो, ज्यू रोगी का:फरत विनाश है, नह नक्तप्त 
कभी मरता है ॥ जीॉ०॥ ४ ॥ शांत भोजन आते न खावे, 
ज्यू छाटा हंडा फटजाव, तन स्नान शाभा, नहा-चार्व, नहीं: 
सजता तब श्रद्धर हैं, रक्त रत्न न्याय वरता हैं। ज[०१॥५॥ 
प्रश्न व्याकरण सम्बर जाहरा, चत्तीस उपया हेंगा मारा, त्रत 
में दृश्कर-हुश्कर कारी,- वह स्वयभ्रमण से -पार हैं, रहो 
गया तुरत. तिरता. है ॥ जो ? ॥ ६-। उन्नांस वहत्तर का सास 

पालनपुर चांसातसा रसाल हैं, गुरु सर हारालाल है, कह 
चौथूमल अयकार है, तो सब काये सरता है ॥ जो ० ॥ ७॥ 


सा ->अयकि 4 पेड ₹_...222220०००००००्ूयक 


३०० रसुअवसर, .. 
( तज-दादरा ) 


यह मनुष्य जन्म पुन्च योग स मिला सरे। तप संयम 
का आराध क्या नहीं मोक्ष:द वरे ॥८२॥-जो स्वगे बीच 
देव-सो विपियों भ॑ सम्त है! न त्यागः धर्म उनसे हो चित्त, 
अप्पसरा हरे ॥ मसुष्य०॥ १॥ हेवान तो-विधेक हीन, दीन से 
फ्रे । घास पानी के लिये वो घूमते फिरे ॥ मनुप्य०-शा। 
कर पर के जुल्प खूब,जाय-नऊ से -परे।भोगे सदेव-ठख वो 
बस क्या: कर | सनुष्य० ॥ ३ ॥ एस अप्ोल वरूत प्‌ जो 
भांग से फैसे-। केडचन के थास- बीच जेसे, धूल शठ भरे ॥ 
संजु ०. 3 ॥ जिगर कह चश्म खोल, तोल बात सही को + 


जन छयोभ गुदा / २१३ ) 
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कद चोथमल इस देह से, अनन्त जी तेरे ॥ मनुप्य० ॥५॥ 
ट्रक मेक मय 


३०१ दया दिएद्रशन, 


( तज्ञ -लाचनाी अष्टपर्दी ) 

दया की पाले है बुद्धिवान, दया में बया समझे देयान 
॥ टेक ॥ प्रथम तो जन धरम मांही, चोवीस मिनराज हुए भाई, 
मुख्य जिन दया ही बतलाई, दया विन प्म कणों नांद ॥दोदा॥। 
धम रुची करुणा करी, नेमनाथ महाराज । भेघरव राजा परेवों 
शरण, रख कर साथ्या काज ॥ हुए श्री शांतिनाथ भगवान । 
दया पाले है ॥ १॥ दूसरा पिप्णु मत गमार, हुए ऑऔरूष्णात: 
शबत,र, गील भीर भागवत कीनी ओर वेद में दया लीमी 


धर 
॥ दोहा ॥ दया सभमेस्षी परय नहीं, अध्टिसा परमाधा | सत्र मत 


शोर सब अथ में, यही घम का सगे ॥ देखता निज सास घर 
ध्यान, दया की पाले ॥ २ ॥ ठोसरा मत ६ सुससमान | सील 
के देख उनकी कारन, रहम नहीं हो जिसके दिल दरम्यान 
लेगा इन्सान । दुख देवगा रिसी मोव की, बाहा दोजख द| 
खान | मार जहां मुंदगत की पहचान वी छुसा० ॥ हे की छानते 
है उसी मत तांइ, कि निस मे जीव दवा माही । भव रखा में 


पाप कोवे, दुख दु्गोत का बह संहप वी कटा ॥ भा हम २ 
बनन है, देखे आंखों पोल | सूत्र रहा झते नही मूख्ा 


( २१४ ) जन सुवोध गुटका | 





खाल्ली करे कक्भोल | कहो चातुर कह के अज्ञान, दया को -- 
पाल हैं बद्धवान | ४ ॥ तीनां मजह॒ब फे कह दिये हाल, इसी ५ 
करलना तुम ख्याल | द्वो अब कुगुरु का संग टाल, बनी तुम 
पद काया प्रांतेपाल ॥ दांहा ॥ गुरु हारुलालजा हुवम स, 
नाथदुआरा मांय, किया चेमासा चाथमल, उन्नांसे साठ में आय | 
सुन के जावरक्षा कर गणवान |[-दया० | ५ ॥ 
। “““जच) ७०७ (४८०० 
३०२ चार कतव्प 
( तेअ-- दादरा ) 
जो धंम वीर पुरुष है, वह घम को करे | उठाके पैर आगे 


को, पाछे नहीं फिरे || टेक || तन घन इज्तं सब एक, धम के 
लिये। करते रह प्रचार न, किसी से वे डरे ॥ जो ० ॥ १ [' 
अ.ये के जो हीरें वह, पत्थर स कब दबे | न हटते रण के बीच 
हो च्क 


| शरमा लर || जा० ॥| २ ॥ दुश्मन को परठ दीष्ट परनारी 


७३, ५ 


का न द | ये वस्तु देते नहीं, ओर दातार भ॑ खरें || जो ० ॥ ३.॥। 


९ 


रूद दद न [गेव परापकार की | नामदे से उम्मेदू, कहा कीच . 


९ जज 


तो करें |] जो० || 9 ॥ गर गंगा जां उलट, आग शीत उर. 
घरे | एसा न होय होय, तो भी सत्य नहीं रे जो ०॥ ५४ ॥ 
महाराज हस्श्विन्द्र वा, अशुक को देखलो। घम ग्रथ. बीच नाम, 
उनका है सर [| ज!० ॥ ॥ ६.॥ कह चाथमत् जन्म सना, उनका 
अष्ट है | वाकी तो भूमि मार, मनुष्य सगसाो चरे || जो० | ७॥ 

“35४ क+5--  / ' रे 


जम सवोध गृद् का । ( २१५४ ) 


परमपा>जगा सै भकनागीक' जम # हार कहर. ० के अपन्‍ममय.. की # कक 





सुगुरु संग धार धारर धार, कुपुरु संग दार दारर 
दार ॥ टेक | मनुष्य को जन्म अप्रालक पाय, अर चातु। 
संत श्रददल गमाय | ह|थ से बाजी तेरी जाय, जिननद मुण 
गाना हो ता अब गाय ॥ दोहा ॥ बखत अमालक पायक, 
मत हा |व्रत्र श्चत | गफलत व मत रही संत ।दुन, काछ 
मकपटा देत | मोद्द की सींद लिवार लिवार ॥ सुग्6० ॥ 
॥ १ ॥ भर्ति तरे। कृगरू दिता विंग हूं, का है हिला सं ७। 
का लाड | दानी तेने शिव सुन्दर का ताडू, खाएवगा तेव॑ 
दुगाते के किवाड़ ॥ दाहा ॥ शनवव काल ते साया इस 
विय, फेर गंवावे एप | शमतर छोड़ जदर के खावे, फप्त 
उपने खम ॥ खबर नहीं पढ़ती ठुओ लगार ॥ सुगरु७ रा) 
मार मस्त होके ते. क्रिश्ता, ज्श्म करने से नहीं ठग्मा, 
गराषी की ठट्ा करता, सत्य उपदेश नहें। धाना वादादा॥। 
तूँ जानें भे बढ़ा चतुर हैं, भम/ श्व्राय न६। आर सन 
धर्म को मगे ने पायों, गशों ठार को दर ॥ तज्वा नहा 
क्राध मान अहकार ॥। सागर ॥ दा घेच की नेहा पृ हवस 
9 मध नर अपनी ताने है | जेने की रस मे जन ६५ 
जिथ्या मत में सामाने है॥ दोहा ॥ तब जीत खाल वे 
पाते, घिने सोम नई पथ | मपदन सा कोई िश्ला। 
लगए, छ/छ जगत मरमाँव । मसते थे चोगासा मुमर 


थी बाइक अकनी 


( २१६ ) जैन सुवोध गुटका । 
॥ सुगुरु०॥ ४ ॥ सेरे आनन्द का दिन आया, दंशे जिर- 
पर का सें पाया, हुआ सब काये मन चाया, मिली एके 
समकित की साया ॥ दोहा ॥ उननीसे ब्ेंसट साल में, 
कानोड़ चोमासो ठांय, ग़ूरुं हीरालाल प्रसादे चोथमल, 
जोड़ सभा से गाय खोजना करो अरे नर नार ॥ सग्नरु० 
॥ ५४ ॥ 


३०४ कम 
( तज-+दादूरा ) 
अजब तमाशा कमे संग, जीव यह करे । नशेक्े बीच 
होके, जस तक ना पर | टेक ॥ कम! ता राजा होके, शाश 
छत्र यह पर | कथा झुहताज हाय दर, मांगता फेर ॥ 
'अजब० ॥ १ ॥ जादंव हुआ सामने, नृत्र अप्परा करे | 
फेस! हार बचा पुष्पका, झुन्द्र के सन हरे ॥ अजब ॥ २ | 
कभी ता हारा होके, कृन क वाच से जड़ | कर्मी तो बेर हो क 
दवा, जूत। के तले | अजब | ३॥ सेठ होके नास कया 
इज्क. मे सर | केसे गलास हॉय, देखो चार यह भरे ॥ 
अजब ० ॥ ४ ॥ करी हुआ बलवान, कभी हो निवल.. डरे | -: 
फट चाथमल वचेजरूप, सुमरने से दुख ४२ ॥ अजब ॥५॥ 
फ्वि24<९ <ह६- 
२०५ सखा, । 
६ तज-भर भर जाम पिलाओं गुल लाला घना के भतवाला ) 


एक घसे साथ में आचेर चतन, धरम साथ में आय 


तन सव्ोध शूट | | (२६४७ ) 


चल रहेगा +मापण्क-... >नहीमकनकीन- पा पुन /की पा 
4-९. इमिरमाक- कम्य गा -३२०३० की कक % ९ कत्क>- अब हक समा लॉ... फिलीजो ही कृत)! अकन्‍्कमफन फण्मे-कन हू--ब्यड़गनां.फ कोड वकेमाक तप थे पतन, युछ ह ५ आाण्म ७७४ गन किमी कम, फू कम 


॥ टर२ ॥ राज तछत और भरा खजाना,सभी धरा रहलागय। 
घर का नारा आ्रान प्र प्पारा, वह भें साथ नहें।. भ्राय 
॥ एक ॥ १ ॥ दपन मे घुन्न ।तेरेख २ के, एल रहा सन 
माय । हांड साम मल सूत्र का था, शाखिा।वनशों, जाने 
॥ एक धम० ॥ २॥ भाह बंध आर कुटम्य के खातिर 
क्या तू कम कमाय। शमसान भरा तक छोड़े, परव सित्र 
के न्याय | एक ॥ हे ॥ हीर पन्न के केठ पहन के, बढ 
सादर माय | भाग १.छ& मरता तुकका, साधन भाग झट 
काय ॥ एक० ॥४॥ राजा राना छपृपाव के, फोद साथ नहा 
आय | सच्चा प्रित्र घन है ज्ञीया, परभव में सखदाय ॥ 
एक० ॥ ४५॥ उज्ञन शहर में साल गएयासी । किया 
घामायों थाम | चोधमल उपदेश सुनादे, लग्यमण्टा के 
मय ।॥ एयच.०॥ ६ || 
,.. बजट अफिदीत ++ 
३०६ बक्ष्यंग की करतूत 

(तज-च्द्धम पह्े सप का रनाय जापमग ) 

कसा गाया या कॉलयग भारीरे ॥ टेर।। खाबद 
को मोर, घर में धमढा।वें । खाजिद धमकाने महनारीरे 
| कास[० ॥ १३ लढ़रा के पन भे, धूद्ा भरव॑ 
उद्ावे, जा।व साहारे ॥ ऊंसाण ॥ *।। लुच्भन लफगा से 
बोले हू हंस इस, सेसा के! भक्ति विसारीरे ॥रूसा> ॥ 
| है ॥ दया दाने से दर भें ६ कझुेठ भवाव शग ८१५ 





(११८) ह जैन सुवोध गुटका । 
र || कैसा ॥ ७॥ निज कट॒म्ब से रकखे लड़ाई, फेरे. 
वेश्या परनाशे से यारारे ॥ केसा० ॥ ५ '॥ काट पतलूने 
पहन, सिगरट पीव । सभ छुत्ते ले खल शकारार ॥ कैसा ० 
॥ ६ ॥ अधर्सा तो त4॑ जप माला का फेर, ऊंच' बन 
अनाचारीरे ॥ केंसा० ॥ ७ ॥ शर का गाोदड़, गांदड़ 
का शर बन, वार अधायता घारोर ॥ केसा० ॥'८॥ चोथ 
मल कहे पापियों के कलियुग, जश्ञानेय। के सतयुग- त्रका- 
ररे ॥ कसा? ॥ ६ ॥ 
27: 
३०७ कजूम 
( तज-म तो मारवाड़ की वबनियो ) 

से तो मूजी साहुकार, पसा खरचु नहीं लगार ॥टेर॥। 
साधु संत के कषह ने जाऊ, व कहे बारबार | सुक्ृत 
करलो लाभ लूठलो, सुनतां जागे खार ॥ में० ॥ १॥ 
दूध दृहीं कंबहू नह। खाऊ। जो लाऊं-तो छू छ । एक वर 
जा बख्र पहनू; वर्ष चलाऊ पांच॥ ४० ॥' २ ॥ .-सूजी के 
पर व्याह .रच्यों जब, ।त्रेया को संमस्कावे.।! -घर दी भिल 
सब गात गायलोा,. सापारियां. बच जावे .॥ में० ॥ -३ ॥ 
सरू तो सिखला जाऊं कुठुम्ब को, दान पणय नहीं करना । 
;गहां खाना झार नहें। ।खेलाना, जाड़ जमा बाच धरना 
जीस॥ ४॥ कांड़ी २ सचय कर सब; पर भव में लू लार 
शुरु श्रसाद चाथप्ल कह, ऐसी लाधी घार ॥ मं० ॥४॥ 





लेन मुयोष गृटफा । (६६६ ) 
रेण्ट पाप से छुदका, 

( तर्ज-तरकार्रा लक्तो मालन श्र धीकानेर की )... 
इस पाप कमर से, किस विध- होसीरे थारो छूलको 
॥ 2२ ॥ शिकार फेलतो फिर रात दिन, रच दया नहीं 
लावे । बोले मूठ जहां पानी बतावे, कादों भी नं पाये 
॥ इस ० ॥ १॥ चोरी कर हरे पर घन को, नहीं शोफ राम 
का लावे | परनारी को रूप देख, थारी नीत भ्रष्ट दोनाथे 
! हस० ॥ २॥ करे परिय्रह संचय ते तो, करी ऋरीध 
अधभिमान | छल्ल से छल लोभ $ कारण, सुने ने शिवा 
कान ॥ इस० ॥ ३१ राग हेप के वेश है भाणी, निस्य 
को कलद मचावे । तोमत धरे गर के शिर पे, सुगली पर 
की गख़ावे ॥ इस० ॥ ४ ॥ पर अपवाद बे ते निश (दिन, 
हो अधरम में राजी । श्रति परम में माया सृपा, बने 
पिथ्यात से माजी ॥ इस० ॥ ५ ॥ सच्दर रप्तोई बनाओ 
भाह, मत जहर सिलधि | जभे बाद परमम्म तन में, थे; 
बी पछतावे ॥ हस० ॥ १॥ मसाखाड़ मे शहर सादटी, 


साल इृबयासा भाव | गह प्रसाद चाथमल के पाप, देने 


पिर जावे ॥ इस० ॥ ७ ॥ 
विकऔ2 दे ० ५ है 5 
३०६ गर्। को सघ पार्ते. 
( तअ-पाषटर संगीत ) 


#*१. को 


यांदी की यांदी की बातें करे सब, श्रागे का करते 


भक्त 


६ २२० ) जन सुवीध गुटका । 





जिकर ही नहीं | आगे का सामां त्रिवा ए दिला | तरा 
होने का हरगिज गुजर ही नहीं ॥ टेर ॥ भेने लाखों का 
माल कमाय लिया, मेने दाग भें महल ऊकुकाय दिया। 
भने करोड़पति घर व्याह किया, मेरे जसा जहां थे बशर 
ही नहीं ॥ यांही० ॥ १ ॥ मैने कसा सजा ह यह गुल 
बदन, मे तो देखु जिसदम ले दरपन | भेरा दिल होजाता 
है भमरके चमन, भर सामने तू किस कदर है नहीं॥ यांहों० ॥ 
॥ २ ॥ में जो कुछ कहे मेरा सानें बचन, सेरे कितने ही 
न्‍्याती ओर कितने सज़्न | ध आलिप भें फाजिल भें 
जाने हरफन, मरे विन ऐकेंसकों होती कदर ही नह 
॥ यांद्वी ॥ हे ॥ थे बहादुर हाकिम भें राजा सही । मेरे 
'घव है जितना किसों के नहीं । मेंने जीते हैं जहां तहा 
युद्र कई, मेरा जता निशाना टल ही नहीं ॥ यांह०॥ 
॥ ४ ॥ ए याफिल तू गफ़लत में सोता पड़ा, खाली बातों 
में लो क्या हेगा धरा | तेच अपना फरज अदा न (या 
. चोथपल कहे वहां च/ची का घर ही नहीं ॥ यहां ॥ ५॥ 


३९० पलत्सचरता व्याज्य, 
( तज-पंजी सूड़े बोल ) 


दूर हृटाश्ो जी २ मत्तरता दिल से जो सुख चाहो 
जी॥ टेर ॥ मत्सरता कर आपस में, मत वेर विरोध 


और 

$ ह। 
नि 
भा 


जन गदाभ गठरा | (४६ 
पढ़ाओ जी । मत्मरता की देश बटो दे भग्र बढ़ांश्रों जी 
॥ दूर० ॥ १॥ देखा एसी शार के तां॥, तुम प्रसन्ष 
हा जावीजा । गण ग्राह| हा गुण पृरुष का, तुम गंश 
भायाओआअ॥ दा०॥ २ [दया पतन जा काई दापान, तंग 
साामल हां जाओजा | उत्तम काये का बरी बने मत 
धक्का लगाओ्े जी ॥ दर० ॥ हे ॥ मत्मर घरिंयों फंस 
पाणडव से, चाये राज्य छड़ावो जी । जीत हुई पाणएडव 
की पहुचों, कारव पदतावानी ॥ दृर० ॥०॥ पीट 
महापीठ नि हृदय में, लाये मत्यर भाषनी । ब्रार्क्षी 
सुन्द्रा चनी ध्यान, इन ऊपा लाभ्रोजी ॥ दुर० ४५ ॥। 
मारवाढ़ भ शहर सादड़ी, हुओ इक्यासी थरावोर्नी । गुरु 
प्रसादे चोबमल कहें; पाप हटाबोती ॥ दूर० ॥ ६॥ 


कृमथ्कन>कक०्जककामन्मक लव 2५ हर हि अीनए € (्धसा+५+क>म्क०्क+व 
६. फमबी हैं. थे * 


४११ ध्यानादश, 
(तक >तरकारी ले मे। मालन 
मुन मनथा मेरा, ध्यान लगाशो ऐसा हृश से ।दिशा 
ज्यूं पनिद्ठारी सता जल लादे, करें बाव टुलसा£। ताझ्ली 
लगाव दाना करम, ध्यान गगारया साहा ॥ सुन ० । १ || 
जैसे गेया भरे विपिम में, शर्त बद्धरिया मांही । प्रतिगया 
का चिच पति में, कमी विससली नांदीए ॥ सुनु० ॥ २॥ 


ही 


पाती का नित् रहे शान भें; रोगों चित्त मिच्या। लोभ 


[ 


(.२२२.) जन सुत्रोध गुटका | 


के सन धन धांन्य ज्यू, भोगी के मन. भोगरे ॥ सुन० ॥ 
.॥.-३- ॥ कम्पित . काच चीच- में देखो; .खरत . नजर. नहीं 
आवे । ऐसे मन चंचल भागा में; श्रश्चु नजर नहीं आपर 
॥ सुन» ॥ 9). पद्मासत कर हाथ मिला, नासाग्र दृष्टि 
लगावे। ओए बन्ध कर. मन: भे बाले, निज्ञानन्द: भेल 
जवबिरे ॥ सुन० ॥.५ ॥ सारवाड़ -में शहर सादड़ी, साल 
. इबयासी आधे ! गुरु प्रसादे चोथपल कहे; ज्याति:में ज्याति 


. ससावर ॥ सुन० ॥ ६.॥ 
| “६. कि; ३-४ ै६२०७० 


३१२ राजुल का सखी से कहना, 
+ » (तज--अम्मा मुझे छोटी सी टोपी दिलादे ) 
सखी गरनारी कं राह बतादे, राह बताद, चल 

द्खाद | एशे सर बालम से पुक का सलाद | टर।॥ ४ नव 
भव को रानी, आंत पुराना, फेर गये क्‍यों उनको ।जेताद 
(पा ०॥ १॥ पशु व बान। प करुणा जो आनी, उस श्याम 
का यहाँ पं चुलाद॥ सी०॥ २॥ आजंका बनूंगी, दशन 
करुंगी, आर बाता का दूर हटांद ॥ सखी० | ३॥ राजुल् 
का तारा, ब्रा शाव नारी, च।थमल की भी. मोच देखाद 
६ छ[०॥ ४ ॥॥ * 

७ 9 2... फेक 

रे९रे विषय पारेणांम, + : " -. 
(तज-यहः केले, बाल, बिखरे ६, क्‍यों सूरत-बनी- गम की.) 


फंसा जो एश के फूरइ, नहा आराम पाया. है । मगर .. 


पुपोष शटरा । ( ४८३ ) 


_र>कीवमफअकेन्‍ल कम उद क-मममनारमाकनरलार >य-- कम नयु.प-१५रजा+ 
है. अ्यप ३--७॥७०१-ैचछ०७.०कननी-९-०३॥/००म पी, पनकन “कफ, हे बहा बघउफ कूडः जया क्या. 3 डक. अयीष मय थे. इसानकि-धआ के 


आराम के बदल, तद़फते दिन विताया है ॥ टर ॥ बला 
लदालितांग को रानी, विदाया सेज के शनदर। बढ़ी मुदच्चन 
से भाई पश, किया जो दिल में चाया है ॥ फैंया० ॥ १॥ 
थाया नृपति उसदम, उड़ा जी होश दोनों का। दियााने का 
कई प्यारी, सःरडासे भे गिराया हैं ॥ फैसा० ॥२॥ ऊेल पांव 
नीचा सर,फंसा बढ़ पेतरह उप्में | बढ़ा सीने पे मल सृत्र, 
फक्क उच्छिए खाया ई ॥ फंसा० ॥३॥ रहा मे मास वहां 
पे, ऋश्न साग प्ररकाया ४ | ४६ बरसाद पानी का, निकले 
नाली में आया हैं॥ फंसा शा पिता सन लेगया उसको, 
तनुत् बह जानके पना । करी किर परवरिश उसका,बदन 
सुरूर बनाया है ॥ फंसा ॥ ० ॥ बट बड़ी झश्व पे निकेज्ता, 
पुन। रानी बलाया है मगर जाता नहा वया। %, रन वहाँ पर 
उठाया है | फस्ता० ॥ ६ ॥ ल्या मे गंध भे वीसा, ता 
तुम भोग को झाशा, चीथमल कई वायर अम्य ने मार। 
पंत सुनाया ६ ॥ ७ ।॥| 


मरे  /अन्य“ 


स्कुक इ् हा] 


३१४ सवाधन परदेशीका, 
( तञ--पमदारा। ) 
विपम वाट उलंघ मे परदेंशा को । पायी नर तन 
शहर परदेशी | गोग मिल्यों सतसंग की प्रदेशों लो। 
पिलम्ध करे मत फेर परद्रेशी ॥ १॥ नर धन धनपेवा 


६ २२५४ ) जैन सुशोध गुटका । 
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कहे प्रदेशी लो | नर तन शहर में आय परदेशी | उल्नट 
पुलठ कई होगया परदेशी लो, तू मत जाना ठगाय परदेंशी 
॥ २ || महंगी सानव कोटड़ी, परदश्शी लो । लीबी “सदर 
बाजार परदेशी | समय कमाई को थिल्‍यो परंढशों लो। हूँ 
सोया ठांग पसार परदेशी ॥ ३२ ॥ मत खो पूंजी मृतकों 
परदेशी लो, लखे लेगा सेठ परदे शी । ध८॑ घव करो चोंगुना 
परदेशी लो । जमे सवाई पेठ परदेशों ॥ ४७ ॥ चोथमल 
शेक्षा करें प्रदशी लो | साल इक्यासी माय परदेशी। 
सारवाड़ में सादढ़ी परदेशी लो | किपो चोम सो आय 
परदेशी ॥| ४ ॥ 





अप :25 <छ> 


। *् 
६१४ आहफन्द से बचना, 
( तज-ना छेड़ो, गालो दूंगाद मरवादो मो नीर ) ' 


सत पड़े माहने। के फन्द मर, ते प्तान मानः मान ॥ठ २॥| 
जा माहना के फन्द्‌ थ आया। वह पूरा फर पछतांय। 
रावण ने राज्य भवायार ॥ त० ॥ १ ॥ जान माया 
भसर। | के। कम्ता कूसा-कर बर[ | पर साथ चल न5। तर 
पू सान० ॥ ९३ ॥ सुन्दर देखा काया | तने इत्तर फूलल 
'सगाया। पर ह वादल्,ज्यू- छ'्यार हूँ॥ हे ॥ धज, सोलह 
.ग्रगारा. । 4फर दार कर नखरारा, | तू ,मत ल्ागा.. इस 


. प्रारार तू? || ४ ॥ जी म्रोह-के फन्‍द में ञ्ासी | तुझे 


जलने रु गुररा | +२४ ) 


चन्द्र तरह नचासी । फिर लोग करे तेरी द्वॉसीरे तु० 
॥ ४. | यह चाथमल जितलाब | तन्न माह प्रश्न गुग भाव, 
ते आवागमन प्रिंट जावेरे | तू० ॥ ६ ॥ यह मारताद के 
मांई । सादड़ी में मोड़ बनाई, इक्‍्यासी सल सुनाहर 
तूं० ॥ ७ ॥ 


च५ के * <:7 


३१६ कृतयगांदशं 
( तज--फ्यांधी यद्र समलाय, मधुर स्थर ) 

कसा आया यह काल, सज्जन कसा आया यह काल 
॥ टर॥ बेटा बह पह़िन मानजी । पाप धर निहाल 
॥ सज्जन ० ॥ ६॥ हाथ उधार लू तट जावे | उल्दा दव 
गाल | सज्जन० ॥ २॥ धरम ईइंते पता नहीं खरब, 
दृष्क़्त में द्‌ मांस ॥ सज्जन ० ॥ < ॥ उत्तम घर सारा स्‌ 
नाखंश | पधेश्या से खुश हाल | सज्जन? ॥ ४ ॥ इदा 
का पैसा ले स ऋर पनत हश!डॉयवाल ॥ सझन ॥ ५ ॥ 
चीधमल उपदेश सुनावे | दसी जग के चाल समन» 
॥ ६ ॥ मारवाड़ में शहर सादड़ी । झाया इतयासी साज्- 
॥ सझव० ॥ ७४ 

मजा अर 22220 
32१७ आीवात्पा की ज्ञान, 
( तर्ज-लश्कारी लेती मारिन झाईरें घोफामर वा ) 
सेलानी दीवटा,कर्मों तू लपाया माया लाज मेहता) 


(२२६ ) जैन सुवोध गुटका । 


देखी गेरी फूल गुक्ञावी, जिस पे तूं ललचाव। मगर 
युवानी कज् दृज्न जावे, जसे फूल कुम्हलावरे॥ सेलानी० ॥ 
॥ १॥ झूठ ऋषट कर साल कमाई, ऊंचा महल कुकाया। 
ओड़ दुशाला सोचे सेज में, मान बदन में छाटोरें 
॥ सेलानी ० ॥ २ ॥ झुख में पान गल्ले बिच गहना, जब 
घड़ी लटकाव । शिर टेड़ी पड़ी चाले अकड़ी, फूला अय 
नहं। घावरे ॥ सेला्ा० ॥ हे ॥ सज श्रगारों सुन्दर नारी 
तेरे आज्वाकारी । सम्पति देखी कर तू सेखी, ताके पर को 
ना रीरे ।सेलानी ०॥४॥ हुए श्षप्र हजारी छन्न घारी, पाएडप्र 
से तपक्कारी | वाइल छाया ज्यूं विरताया, रावण सा बल- 
कारीरे ॥ सेलानी० ॥ ४॥ निऊ्ते श्ासा हो बनवासा, 
चले साथ नहीं बरी । छीने भूषण बना नगन तन, फूंकगा 
ज्यू हार।रे ॥। सलाना० ॥ ६॥ एम |विधासा, तम माह 
फासी, भजलसे तू शिव यासी | शुरु प्रसाद चोथपम्रल्ध ये 
तत्‌ शिक्षा प्रकाशीरे ॥ सेशानी० ॥ ७॥ 


8० णक नतीजा जरि 2सस्स्ा..>स5 
३१८ भक्त प्राथना, 
( अस्मा मुझे छोटी ली टोपी दिलादे ) 
प्रशु प्ुझे मक्ति. के साग लगादों | माग लगादों पाप 


हटादा हां इक आपकी राह बतदो ॥ टर। अज करूं में 
पया परू से, भव सागर से जल्दा तितदा।॥ म्रसु० ॥ १॥ 


अंग ैफेघ गृदपा। ( २२७ ) 
भाह का फन्दा, काट जिननदा, जालीग कमी से ग्रझा का 
पचादो ॥ प्रशु० ॥ २ ॥ बशला का जया, पक्रदके बेचा. 
खास शिवपुर में मुभफो पहुंचादों ॥ प्रशुण्व ३॥ न्‌ 
तारन तिरन है, तेरी शर्त ६ । हां चोवमल का सम्ठी 
बनादोा | प्रभु०॥ ४ ॥ 


'ज्यन्यूक20०--३-पहोड ०-३ कमर मा, हुक) १०० कफ 


अं 


६ महावीर प्रस्सु स थझा. 
( तअ-ना छेट्टो गाली टुंगाशे भगवादा माय सिर ) 
पापी से मुर्क क्दादार, त्शक्षा का लाइला।॥ देर।! 

ने ही स्वामी अन्वरयाम्री, सारे संगत में नामी | नहीं 

किंचित तुझे में खाभीरे तशाला फा० ॥ £॥ हूं ही बद्मा 
शिव गरारी, ते ही जरादोश्वर जयकारी । तेरी झरने भोहस 
भारीरे त्रशज्ञा० ॥२॥ ते ही प्रथम उचारन पावन, भने पकड़ा 

तेरा दामन | हूं है मिला मान पएर:चावनर सशल।|० । ३॥॥ 

गे चाधथमल शसुण गाव, चत सन दाच्द्रन सुस्त पाप, मर 


दिल में ते ही समावर ॥ प्रशीला> ।। ४ ॥| 


की कण 
धाम. कि. कब्मलाट टी + हु “हा न 
] 





३२० देश सधार: 
( तह -फर्वा्दी या सेमाउिया मगर स्गर ) 

शीने देश सुधार, मिले सब सी देश सुधार ॥टस। 

भनाथों की रत फरके, बर निग्मा अचार ॥ दिस ॥ £ ॥ी 


८ ०५ १ 
( शेश्८ ) जेन सबोध गुटका | 








बेर विरोध तजी आपस में, सम्प करो हितकार | सिल॒० 
(॥ २ | गिनती बढ़ी विधवा की ज्यादा, कन्या विक्रय 
निवार )।| मिल० ॥ हे ॥ बेटी घर पानी नहीं पीते। अब 
ले वीस हजार । मिल० ॥ ४ ॥ गभ पात से दुष्कृत होते, 
फेस गया व्यभिचार ॥ मिल० ॥५॥ चोथपक्‍्ल कहे अच 
नहीं चतो, तो इबो मंकझघार | मिल |! ६ ॥ 


० |; 


क्र 


३२११ अशभिषान त्याज्य, 


ड 


[ तञ-तरक्वारी ले लो मालिन आई हैं वीक्ामर की ) 
६.8. 


अमिमानी प्रानी, डरतों लाओर जरा राम को ॥टेर॥ 
योवन धन में हो मदमादा, कशणगट ज्यू रंग आणे । तेरे 
हित को बात कहे तो, क्यों तू उल्टी तानरे ॥ अभिमानी 
॥ १ ॥ कन्या बेची, धन |लियो एंची, बात करे तूं पेची। झुरदा 
को ले कफन खची, हृदे कपट की फेंचीरे ॥| अभिमानी० ॥ 
॥ २॥ घर का टंटा डाल न्याति में, तूं,तो .घड़ा नखावे । 
आपस बीच लड़ा लोगों ने,सदर पंच बन जावेरे।अभिमानी ०॥ 
॥ ३॥ घ॒मम ध्यान की कहे बतावे, हम को फुरसत नाहीं । 
नाटक गोठ व्याह शादी में, दे तू दिवस त्रिताईरे।अ मिमानी० 
॥४॥ उपकार कियो नहीं किय्री के ऊपर, खो खा तन फुलाव | 
हारा जसा मनुष्य जन्म ने, क्यों तूं घृथा गेवविरे।। अभिमा- 


नीो० ॥ ४ ॥ मारवाड़ में शहर सादड़ी, साल इक्प।सी 


श््ग ान्‍क हर गांट नाक 
गये शादाम गद हा | ( ४२४ ) 


मांही | गुरु प्रसाद चोथमल, आ्ावण में जो ह बनाइरे ॥ भा गे: 


मान! ० ॥ ६ ॥ 


कण 
डिकखादामाक, डटफ कक्न _कलप्बाकामद 


३२२ मान निपघ, 
[ खर्ज-ग्याल की | 
मान मत करना फोई इन्सान, मान से होता है लुक 
सान ॥ टेर॥ किया मान दशारश॒भद्र, हन्द्र उत्तारा झान | 
मुनि बने इन्द्र बढ़ी फ़िर, नमा चरग्‌ दरम्धान ॥ मान० ॥ 
॥ २ ॥ झाण ने मानी बाहब्चीजी, निमर भ्राव को जान । 
प्रापि होय शरदंकार तत्ा जब, छीना फेज ते ने ॥ मान 
॥२।कौनक शेभूग चक्रवर्ती ने,कीना था भमिमान ० | छठी 
सातवीं गये नके में, छत्रथारी मान ॥ मान« ॥ह॥ मान ने 
ताम, धान बिन ध्यान, ध्यान बिना शिव स्थान | हरग्रिज 
मिलमे का है नाहीं,सन जो चतुर सुज्ञान॥ मान शामान 
से कोप, कोप से द्रोह, ट्रोह नरक की खान | वहाँ से निकली 
हीन दीन हो, आगम का परमाण ॥ मान क ३४ ॥ सदा 
हरा रे गुल गुलशन में, कमी सुना नहीं कान दिवस 
बीच हो तीन शवस्था, प्रकट देखलोी भान | मान? 
॥ है ॥ गुरु असादे चीथमल का, के शिक्षा मदान । 
ग्रभिभान तत धार नम्नता, है ते बल्यान ॥ मानर [उ। 


कु 
जन 22० १.४८८ ५० 
#ा हा 9 #०७.. के 


( २३० ) जन सुवोध गुटका | 





३२९३ जालिसा का जीवन, .' 
( तञज--गजल, इलाजे दर्द गर तुमले मसीहा हा नहीं सकता ) 
कभी जालिप फलद्या फूजा, कहीं हमने न पाया है| 
मगर झुश्किल से मरते तो, नियाह में बहुत आया है ॥टेरा। 
कल गुल ने दुल्हा सर पे, जो शाप्तन जमाया है । देखलो 
आज पेरों के, तले जाकर दबाया है || कृभी० ॥ १॥ 
करके कंद गरों को, खूब जिनको सवाया है । वही केंदी 
बनी जहां से, खास दुए्डा हिलाया है ॥ कभी० ॥ २॥ 
देने ओर को फांती, समां जिपने संगाया है ॥ उसी फांभी 
से खुद उसने, ग्रान देखो गंबाया है ॥ कमी० ॥ ३ ॥ 
ठिकाते पैर न भू पे, जो ऐसा मान छाया है। मिले मिट्टी 
में जाकर वे, निशां बाकी न रहाया है ॥ कभी० ॥ ४॥ 
शूत्र के शूत्त, फूत्र के फूल, यह प्रसु ने बताया है। चोथमल 

कहे वो बबूल, आम किसने न खाया है। कमी ० ॥ ६.॥ 

“9-३० | 

३२४ ज्ञान उद्योत, 
[ तजज- दादरा | 

'.. करो कोशिश, ज्ञान-पढने को ॥ ठेर ॥ छोटे २ 


४. 


पच्चा का, ज्ञान नहा देते | खाली रखते हो सूखे कहाने 
का ॥ कर[० ॥ १ । गफलत की नींद में, सोते पड़े हो । 


रे 


सैर उठा के तो देखो जमाने को ॥ करो० ॥ २॥ ज्ञान 


किन अम्ह पक ० छू कु. थक. $के. 
नम सूदेध गुटदा । («६१ ) 
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बिना विद्या की मिखात | दया नास्तिक उन्हें बनाने की 
| करों०॥ ६ ॥ कोट पतलुन बूंद पहन के चाले। 
सिगरेट का धरा उड़ाने को ॥ करो० ॥ 2 ॥ केसे सुघर भी 
संतान तुम्हारा । खुद अगवा हुए रहा दिखाने को ॥ करो 
॥ ५॥ घानमिक तान बिन विद्या फल सब । ह खालों 
पट मराने को ॥ करों० ॥ ६॥ नवतत्व पसद्रच्य न्‍्याध 
सिखाओ | शुद्ध अ्व्रा उनकी रखाने को ॥ करों० ॥ ७ ॥ 
पोधथमल कहे जिन बानी शुत्ञानी । यही तिरने विराम 
का ॥ करो ० ॥ ८॥ 





४ गति भाशरे २ नहीं टले कभी रामजों सातारी 

॥ ट7 ॥ कमरख पर भेख घरे नहीं, देखा याद बल ऐरी+ । 
शाह की रह, रह को बरदे छोत्तर ! 
गजा वास के रुज्य तिलक, मिलने का ॥ 
क्रम्मा ने ऐसी करी, भेंसे मी तर किम ॥ २३! 
शीलवती थी बीतवा माया, जनक सन दलारीर | पम्मा 
मे बनवास दिया, फिरी भारी मारीर ॥ कम> ॥ | ॥ 
संत्यधारों ह्मनद्र राजा न बनी ताथ नारार | पाप 
रट्टे झेगी में; घर पर, भरें निय बारीरे ॥ काम ० ॥ ४ ॥ सती 


ब्यकटतर्कन्‍यकर 


( २३२ ) जैन सुबोध गुटका । 





अजना को पीहर में, राखी नहीं लगारीरे । हनुमान-सा 
पुत्र हुआ, जिनके बलकारीरे | कमे० ॥ ५ ॥ खन्‍्दक जेसे 
मुनिराज की, देखो खाल उतारीरे | गजसुकमाल सिर कार 
सही, समता उर घारीरे ॥ कम० ॥ ६॥ सम्वत्‌ _उच्नीसे 
ग्रस्सी साल, धम्परोत्तर सेखे कारीरे । गुरु भ्रसादे चोथमत्र 
कहे, दया सुख कारीरे ॥ कमे० ॥ ७॥ 
' न --ब्प्प्:>:2/3$ फेओ--++ 
३२६ बाग ले उपसित खलार, 
( तञ्ञ-दादूरा ) 

संत पत्ती तू बाग सें, लस॒चानारे ॥ टेर || संसार मानो 
यह बाग लगा है, जिसमें गे गुलाब महकानारे ॥ मत०॥ 
॥ १ ॥ समता की महदी, ओर मान सोगरा । फिर अधर्म 
का आम लगानारे || मत० ।| २ ॥ कम के केले ओर दे 
की दाड़म । क्रोध केवड़ा चुवानार ॥ सत्० ॥ ३ ॥ 
इस बाग के अन्दर, काल शिकारी | तक तक के मारे 
निशानारे [| सत० ॥ ४ ॥ चारों गति के चारों दरवाजे | 
जिसमें आते कई राणारे ॥ सत० ॥ ५॥ अय भोला हंस ! 
आया तू कहां. से | कहां तेरा असल ठिकानारे ॥ मृत० ॥ 
॥ ६ | चोरासी लक्ष जीवा योनी का लंबा । मोह माली 
है इसका पुरानारे ॥| मत० ॥७॥ काम भोग फल फूल खिले 
हैं । जिससे इस दिल को हटठानारे ॥ मत० ॥ ८॥ राग्र 
ठेष दो बीज पड़े हैं । जरा रूपी यह बिछी का अ,नारे 


कि ब्क 
जन पढोध गुरदडा | ( 5३३ ) 
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॥ मत ० ॥ ६॥ इस बाग अदर एक घर वृत्त है। यहां भिराम 
का ठक्ानार ॥ मर ० ॥ १० ॥ वान दशन चरित्र तथ 
फल हैं | बेशक तू इनका खानार ॥ गत» ?? | यह 
फल सा जा, पमगर हाजाना | प्रादागमन को भिदानारे 
॥ संत ० ॥ १२॥ चांथमल बहे ए मन पत्नी ! गुरु दीरा- 
लाल गुण गानारे ॥ मत9० ॥ १३१ ॥ 


बात 27 आर है, रात ५०... 


३२७ ऋनिवा।4 गसन. 
| तञझ->याज़ा न चाई याजा दिल्ल ज्ञान से किदा ए ) 
करना जो चादद करले, जाना जसझूर हागा। कहां तक; 
ग बढ, जाना जरूर होगा ॥ टर॥ कहां गम श्योर 
लक्षमन, गये भीम शार शजन | एक दिन तो तुमको 
यहां से, जाना करुर होंगा।॥। करना० ॥ ? ॥ हंस हंस 
फ जुल्म परत, नहीं शाकवत से दरते | आखिर नतीता 
इनका पाना जरूर द्वागा ॥ करना० ॥ २ ॥ गुलशन की 
पहार देखी, बल घुल रही दे घेखा | झाते है। बात 
फ्ारन, जाना जरूर होगा। करना० ॥ ३ ।॥ कं कोर्ठा 
घाग बारी, नारी जो धराश-प्यारी | सर छे।ए के सवा, 
जाना जरूर होगा । परना० | दे यू चधसद सुन्रात 
एक गे साथ झाव । घाद्ट माना या थे माना, ह्ातः 
जरूर होगा । करना० ॥ ४ | 
““पीप>:क: बटर 


( २३२४ )' ज॑ने सुवोध गुटका 
... ( तजल-दाव्रा ) 

जुआ खेलो न शिक्षा हमारीरे ॥ टेर ॥ जुआ ही 
इजतमें, धव्वा लगाये | दोलत को होती है ख्वारीरे ॥ 
जुआ० ॥ १॥ जुआ ही चोरी करना सिखावे । स्व व्य- 
सनों में यह सरदारीरे ॥'जुआ० ॥ २॥ जीता जुआरी 
बन जाव॑ लाला | हार से हांता ।भकारारे ॥ जुआ० ॥३)॥। 
राजा नल ओर परडिंव पांचों । जब जुआ ने विपदा डारीरे 
॥ जुआ० ॥ ४ ॥ चोथमल कहे जूआ को छोड़ो। है इससे 
मली साहुकारीरे ॥ जुब्ना० ॥ ४ ॥ 





३२६ आधनिक अधाधभिकता, 


है ३३० 


( तञ्ञ-नदेवरे इन्द्र पणी जाय हञातियों | 

प्राणिया केस होवगा निस्तारो, लेरा हृदय दो ज्ञॉन- 
विचारारे ॥ टेर॥ मनुष्य तन चिन्तांमशि पाया, फिर' 
विषयों में क्‍यों लक्तचाया। जग समझी सुपना-सी मायोरे- 
॥ आरशणिया० ॥ १ ॥ तू रात्री मोजन खावें । केन्द मूल पें 
करुणा द लावे । बोड़ी सिगरेट का धूव उड़ावेरें ॥| प्राणि- 
या० ॥.३२ ॥ पर नांरी पे दृष्टि धरहे, कईके जुतियों की मार 


५ आए कर कर 


पड़ ह, ता सा नलेज्ध हायके फिर ६8 र॥ ग्राणिया० ॥शे 


[3०. 8. 


दारु पृ वे मांस का खाब-। फेर हिन्दू का नाम घरावे । 


न 


श् 
छू के रु ृ ' सकी ६ 
दम सुधाध गूदढः । (४४४ ) 
बकरा. ० प्रच्यक न. ज्+ भा 7१ अकजक कीयए मी... फमम 


बाल बकुट मे जाना चावर | भागयाल० ॥ ४॥ नाल 
साप मे क्रम ज़्यादा कराबे। शच्छ फ मदर मारा मिलान | 
फिर जाली क्रागज बमावेरे ॥प्राणियाल | ४॥ दप 
अठारह की कन्या बनाव | देगे प्रांच हजार तो व्यावे, 
लोीफिक लाज सभी विस्तरधिर ॥ प्रागिया« ॥ ६॥ दोलत 
से खजाना भरुगा । चोशुना श्ाठ गुना तो करूंगा, मे 
नहीं जाने के में भी मरुंगार॥ प्राशिया५ ॥ ७॥ सारा 
जन्म शरमोलक खोया | खरा खोटा पंथ नहों तोगा । अब 
कांदे होवे जोर सु रोयारे ॥ प्राणिया० ॥ ८ ॥ पिना धर्म 
घणा पदतासो, नैसा किया वैसा फल पाती । मनुष्य सनम 
में फेर कब्र आतारे॥ प्राशियां० ॥ ६॥ मग्रद सेवारामती 
के यांग के माँही | चीधमल ने यह शिक्षा समाह । छर 
धर्म जो सुधरे कमाहरे ॥ प्राथिया० ॥ १० ॥ 
“१८ (८९०२० 
३३० नशा निपषेम, 
| तज-दादरा ] 

मत कीजोी नशा, सख पाशोंगे ॥ टेर ॥ तम्दाल का 
पीना घबरा, पद्दिले मंगाती मीख । उंच नीचे एक होथ, 
रहती जरा ने दर । द्वाद प्रद्र मे चबदय फ्लाभानग मत्‌० 
॥ ? ॥ पीने से गांजा तने पर, रहता कमी मे मूठ | फिर 
जाय रंग नेत्र का, गुस्सा बढ़े कदर । कगी पले पायल 
हो जाशोंगे ॥ मत> ॥ २॥ चरस आर चेढू को, दूर मे 


(२३८६ ) जन सुवोध गुटऊका | 





दो छोड़ ] उत्तम को नहीं पीना, क॒ज्ञ में लगे है खोड़ । 
लग इश्क फर पछताआग |) मत? ॥ ३ ॥ लगातद 
रगढ़ा' बेस का, रहते नशे से गऊ। विगढ़े हैं कई साह कार 
इसमे न जरां फू | अति भोजन कर रोग बवढ़ाओआंगे ॥ 

सत9 ॥ ४ ॥। छाट साट आदमी, केस हुए नर | सग- 
रंठ को पीते शोक स. शुद्ध अशुद्ध की नहीं खबर | क्या 
फायदा इस में उठावोग ॥ मत० ॥ ५॥ महआ आर 
कीडा का, शराब है अके। आंखों से खुर देखलो, करके 
ठकि तक । कंप्र उम्र में जान गवाओग ॥ सत० ॥ ६॥ 
अफोप का खाना खराद, वे वख्य नोंद आय। कद चाथमल 
नशे को तज, आराम गर तूं चाय । मेरी नंसीहत पे ध्यान 
लगाओआंगे ॥ मत० ॥ ७ ॥ - 


फड्िड 5: श्र 


इ३१ भसावा सविष्य 
( तजञ-पञां की । । 
सुमाते जब आवगा, सत्सग में तेरा जाव रमावंगा 
॥ टर ॥ सुमात के आया [पेन प्राची, लक्ष चोरासा गांता 
खावंगा। बार २ मनुष्य देह उत्तम, कब ते पावेगा | सुमातु 
॥ १॥ बालपना गया आई जवाब, यहे भा कल दल 
जावगा । आगे चुढ़ापा बाच में, छुछ नहीं बन आदवगा 
॥ सुमति० | २ | खाबे सो नि्वीज्ञ हुए, ओर लूणेगाजों 


हनन भीध गुरकः | ( ०३७ ] 
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धाषगा। कान बेटा कन बाप ६ । करनी एज्ञ पादेगा॥ सुर्मात 
॥ है ॥ चारा करा चार घन साथ, कुहम्य माली खाडा 
चेगा | भुगतण समय एकली, नहीं काह हु द्ादेगा। सुमतति 
॥ ४ ॥ पापी की सोइत मत कीजे, उल्टो पाठ बहयेंगा। 
इतना के होसी ज्यूं होधी, थे समझवेगा ॥ सुमात% ॥ 
॥ ४ ॥ पापी जो बंढुएठ जायतो, धम्मी नरकी जतिगा। 
नहीं हुई नही होने की, पापी पदछवाविगा ॥ सुमति० ॥ ६ ॥। 
धम्ता ने नहीं देवे सहायता, पापी मे पढाविगा॥ घंठ पन्थर 
की नाव में, वो इबो जावेगा ॥ सुम्रति० ॥ ७ ॥ गुरु पादे 
घाधमल कहे, धर्म कियां तिरतआवगा | अस्सी साल नीमम 
फ मांशे, जोद सनावगा ॥ सुमानि> ॥ ८ ॥ 
३३२ रण्टीयाजी निषध, 
(ता दादरा ) 

पिया रंडी के जाना सना हरे ॥ टेर ॥ जाते 8 रेड 
के घर, तुमको शर्भ नहीं | झिज्रज इजत की खोने, रहया 
धम नहीं । शास्त्र भें पहुत गुनाह देरे ॥ पिया> ॥ १ ॥ 
रही जो पिया तुम से फरती £ सूप प्यार | लूटी ह पन, 
आर योदन की बहार । हत क्षीदत्र भे छलफ़सान मना ४ २॥ 
विगा० ॥ ६ ॥ पशाकू उमके लिये, महंद्ी शामाते ग 
फनत्नी बतार से ले, शिर बढ़ाते हो । सच के कानों ने 
सुनाहरे ॥ पिशा% ॥ ३॥ यहां पर नो यह हुर्म'रर्, फिर 


( रेरे८) जैन सुबोध गुटका । 


आगे को नरक है। कहे चोथमल इसमें, कुछ भी न फरके है! 


अरे जुल्मी ! क्‍यों आरामी बनांहे रे | 9७ ॥ 


नल बल: “आक ह- 49 ७००० 


शे१३ घाभ्क्त अस्पताल, 
( तज-माल्रिन आई है विकानेरकी ). 

आए वैद्य गुरुजी, लेलो दवाई विना फीसकी ॥ टेर॥ 
ललो दवाई है सुखदाई,देर करों मत भाई | नव्ज दिखाओ 
रोग वताओ, दो सब हाल सुनाएरे ॥ आए० ॥ १॥ सत्तंग 
की शीशी अन्द्र, दवा ज्ञान गुण कारी । एक चिच से 
पियो कान से, सकल मिटे विमारीरे ॥ आए० ॥२॥ 
टिटिसकोप ओर थममेटर, मति भ्रति ज्ञान लगाओ ॥ 
साध्य अताध्य मवी अमवी, भद रोगका पाओरे ॥भझ्राए॥ 
॥ ३ )। दया सत्य दच बक्षचय्ये है, निम्रमत्व फिर खास । 
शम दस उपशस कई किसमकी, दवा हमारे पास ॥झाए।। 
॥ ४ ॥ रावण कंश सरे इस कारण, रोग हुआ अभिमान। 
लोभ रोग ने भी पहुँचाई अनन्त जीव की द्वानरे।| आए० 
॥ ४ | जुआ सांप सदिरा है वेश्या, चोरी बुरी शिकार । 
प्रनारी यह सब वद परहेजी, बचे रहो हुशियाररे || आए० 
| ६ ॥ त्याग तप से ताब तिजारी, रोग शोक मिट्जावे । 
हो निरोग शिव महल सिधावे, मन इच्छित फल पाषेरे 
॥ आए० ॥| ७॥ चचो चूरण बड़ा तेज है, जो कोई इसको 


नम प्रदीध गुदा | (४३+ 
साथ | बंद हालमां संशवरूपी, तुम्त फुरत मिद लावर 
॥ श्राए० ॥ ८ ॥ सम्वत उन्नी से शस्सों साल में, देवास शहर 
मुभारा | शुरु प्रसाद सोधमल यह, दवाखाना क्रिया जहारे 
ह झाएण्वी हक. 


व लए 3 जे... हि >पम्यास की 


४१७ विषय बासना 
( स- मे। छितगारी का दे।ता,दाला महला घागी। भर रेड ) 


विपय अमनथक्वार, सतना नरनारीं, सुरु साख भारी 
जी श्राज ॥ हेर ॥ सुन्दर शहर की शंभिप्रततरे, विज्गसेन 
भूपाल | भोय यवेपी पूरे ऐयाशी, लागी यद जनज्ाल हो 
(| पिपय० ॥ १॥ सहल करन को निरल्पोरे, गत पर 
ही असचार । रसस्‍्ते भे एक नारी देखी, शप्पर के उनिहार 
ही ॥ विपय० ॥ २ ॥ बलात्कार तने गदर, रानी ली ६ 
पघनाय । मणि मोती का भूपण पख, तने पर दिया सजाय 
है। ॥ विपय० ॥ हे ॥ एक रूप दूता तन भूगग, नाज। 
नखरी घाघ । क्यों नहिं कार्म। सगकॉर, पढ़े फांसर्म पाद 
हो ॥ विपय० ॥ ४ ॥ सज्य काय मंत्री करे, झाए हा 
मस्तान | प्रजा भी निन्‍दा फेर, राजा धरे नहीं ध्यान हो 


! "न, (ः हक... 9 40% 
॥ विपय० ॥ ४ ॥ शानेगां धरम कर ध।हिए । गधा 
ने खावे पास । रीते घृल्द फरूक देव ज्यूं, प फर हुई 


कु 


मिसाशही ॥ विपय० | ६ ॥ पर सं मिलन मिमलत प४६(, 





(२४० ) . जैन सुबेघ गुटका । 
केसा बना कुसंग | सिंह होय शुनि से राच, बिगड़ गयो सके 
दंग हो ।॥| ।विषय० ।| ७ ) इस पापिन ने आयकर, दिदा 
मान उतार । सुध न लव बालमार, यही दुःख अपार 
हा | िषय० | 6 ॥ नदय हा एस करार, मात एक 
मिलाय | कामिनी को विष |खलाई, ८ यम्लांक 
पहुंचाय हो ।| ।वष्य० ॥ १०॥ दम्ध क्रिया करने नहें। 
देरे मोह वश महाराज | अन बोला ग्ुभस लियारे, रुठ ग४ 
है आज हा ॥ 'देषय० ॥ १९ ॥ चाथ ।दंन खुद राजवां 
रे, देखी घूघट ६टाय । दुर्गन्ध सही जावे नहींरि, दी फिर 
तरत जाय हो ॥ विषय ० ॥ १२५॥ अनेत्य पा विचार 
नरे, पुत्रफ। राज भोालाय | सयम्‌ ले करणा करार, गया 
वर्ग के माय हो ॥ वेपय० ॥ १३ ॥ साल इक्‍्यासा 
साँयनर, चार शुजा के साय । ग़रु असाद चोथमल तो, 
सब ने रह चताय हो ॥ विपय० ॥ १४७॥ 





३३५ अहिसा. 
( तज्ञ-दादरा ) 


क्थों प्राणियां के प्रान सताओर।॥ टेर ॥ आठों जाम 
तृण लए रहे मुह से, उस पे क्या तेग उठाआर ,॥ क्यों० 
॥ १॥ खा खा के गोश्त तुम अपने जिस्म ये, क्‍यों हिंसा 
का बोक उठाओरे ॥ क्यों० ॥ २ ॥,पढ़े पढ़े के. मेत्र पशु 


हि कर 
अंग सबाप सूर २! | १४७१ 


8 ७ $ /+ ऋ 


की बिनाशो, नाम जुल्मी में दव केशशोीर ॥ बयमा० ॥ 

॥३॥ लटह्टे उससे जो बल में सम हो, मत दीनों पर 

जार जिताशो२॥ कर्यों० ॥ ४ ॥ मरते के बाद सईद संम्- 

कंगे तुमको, जिपकी तुम यहाँ पर दर ॥ बय।० ॥ 

॥ ४ ॥ 'चांथसल्त कद दवा का घार, धूती की दूर 
हर । पया० ॥ ६ | 


४ 


२२६ झदसर, 

( सनश्ष>भर भर जाम पपिल्ाओं गरलाला पाक मत वाला ) 

मनुष्य जन्म अनमोल पाय का, मंतर श्र इव। गराय !! 
भत श्र बा गेदायों चतन० ॥ देर ॥ उसने कुस झा 
भूत की, को देवता चहाय । कीड़ी बदले देख रतन यदे 
तेरे हाथ से जाय ॥ अद मत० ॥ १ यार अंग की देय 
देख कर, फूना अंग न पार ।घार दिना की हे यई तवा ना 
नदी पूर जय जाय॥ गंद चर० ॥ २ ॥ मान पिया यत 
भोद माया |, प्रागी रघों लगाये | राजा बाउशाद 'ार 
दिवान से, का ह गत्रता जाय 4 मत अब ॥ ३॥ जर 
जबर का भरा खजाना, नहीं खरथे सुझव माँग ॥ न 
कुाट में पढ़त तुभभगे, रखने वाला नाच ॥ मंत॒० ॥ ४ ॥| 


घेत शनरे घत भवानी, तानी यह प्रस्‍माय | अंग नमायू 


राधे भोजन, धटी प्रेचने गाय का गंठर ॥४ ॥ सार 


(२४२ ) जेन सबोध गुटका | 

जग का नाज मिन्लाके, मिंने विन्ने कना चाथ । भले 
बाच से रतन बच के, फूर कभी नही पाय ॥ सत० | ६ ॥ 
दुलस्‌ हैं पर देवयोग से, यह भी गर वि जाये। क्राडे 
यतन कर नर तन खोया, नहीं मिले फेर आय ॥ सव० ॥ 
॥ ७ ॥ गुणयांसी के साल चोमासों, उज़्जनस्ते गथे उठाय । 
चोथमल कह आए बागसे, दोलताजक माय ॥ मत॒० पे 





जा 
'सकत अदा आप े+>धा०८पपरधपाए-* कट 3०:४7: 


३३७ चोरी निषेध, 
९ तज्ञ-दाद्रा 


| पक. ३, 


क.जो चोरी कहे ज्ञातारे 4 दर ॥ चोरी जो करते 


प्र द्रव्य हरंत, कोई जेल के चीच मरजातारे ॥ मृत्० ॥ 


के 
॥ ११ लेने भ चारी देने भे चेंर, काई गुप चुप से माल 
को खातारे॥॥ मत० ॥ २ ॥ जथों को ऋऊचरे, यलियों 
उड़ावे, जाल का कार्गंज बवातारे ॥ सतत - व हे वा चोर 
पुरूप कभी, सुख से न रहते, छुपए के दिन- को बितातार 
॥ सत० ॥। ४४ चोथमल कहे चे.री को छोड़ो, जो तुम 
चाहो कुशज्ञवारे | सत० ॥ ४॥ .. ' 
--६+8४८६ -« 
इशेप आयु गांति. * 
(तजञ-पजों की ) 
चय पलटापेरे, या संदा एक सी नहीं रहावेरे ॥दिरा 


हे हा] 
जग दादा गटर | (४2६ 
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परज फो भी तन अवध्या, दिवत बीच हीजावेरे । बाल 
युवानी पृद्धा अवस्था, ये पलटा खादेरे ॥ बग> ॥ ? |! 
वर कपट सूत्र चेशस्पा नगरी को, नोनि से राज घल्ावर ! 
रधि से तेज पुछन, भूत कई घुजर चर्चेरे ॥वय० ॥ २॥ 
एक दिन बन जाता मार्ग में, थी वत्स दरशावर । खूब 
विलाओ दूध इसे यू , हुक्म सन-थो | बय० ॥ श॥ सोवन में 
हुआ मल्त दूध मल, सांड नाम ठेरतररे। कालान्तर के बच, 
बुढ़ापा उसे दवावर ।विय० ॥४॥ पढ़ा पथ के बीच, उठाया 
नहीं फिसों से जाग । देख व्यवस्था सांड को, सूत्र चिन्ता 
लविरे ॥ ४ ॥ निशुय कियो भूप सन्नी से, भेद सकल जद 
पावर । चित्र व्यवस्था सोच नृप, बेदों को इलाबिर शबश्०॥। 
॥ 5॥ हम नहां मर अमा रह जगग, नहा उदावा शा।व१ । 
जागिरी बत्नीस करू; जा दवा घिलावर ॥ बंध ० ॥ ४ ॥ 
नही ह॒ह पहों होने की, यह मंत्री मिल समझावर | वाल 
रूप वायु के शयागे, सत पिसलावेरे ॥ बय> ॥ | हय 
धरागी राज पुवर ने, गहीं तुरत विटठावि। | प्रत्य ह याद वयग 
ले फिर, मोत्त सिधावे: ॥ बय० ॥ ६॥ शहर मिलदि शलि- 
| ठागा, इप्यास। साले में झातर । मुझ प्रकाए वाधगढत 
सुख सम्पति पाधर ॥ बय० ॥ १० ॥ 


७० 5३ £ है. आर 
३३६ प्रिया फा उपद्रशा, 
[ शा > दा हुए | 


विया गरा से एहैस्पल सेगाते है दर॥। फाशाए सर । 


६ २४४७ ) जन सुवोध शुटका-] 


जिस्म प,कूंचे स॑ घूमते हो। खूब सरत द्खके,अकल का मूलते 
हो | धन योवेन की बहार लूटांते होी.।॥ पिया ०.] २ घर 
को ओरतं बकफ रही, जिसका न ध्यान हैं | घर मे ने टेक 
पांच, फंसी उससे जान है ॥ नहीं मजा क्यों. इज्जत घटाते 
हो ॥ पिया ० ॥ २॥ हुश्न भद्दा पड़ गया, नहीं ध्रुह पर नूर 
हैं। बुह् सा भंडुक दाखे, जवाबा जरूर ह !! चना 
नुदता दवा तुम खात हां ॥ ।पंया० ॥ दे ॥ थोड़े ।दना 
में बद चलन, बाबा वनायेगा । दकर के तुम्बी दाथ में, यहां 
से भग।यगा।। इन वातों पे ध्यान न लाते हो ॥ पिया०॥| 
"७ ४9॥। मेरी कहने पे पिया कुछ भा ध्यान दा'। परनार का 
पिया जी, जल्द से त्याग दो । उर च।थमल् का शक्ता 
न लाते हो ॥ पिया०्व ४ 

का ही शक कगछा-- 


३४० प्रभमाद त्याज्य, 
( तज- बनजारा ) 


तुम रहना यहाँ हुशयारा, जावराज मुंसा।फर प्यारा 
॥ देर ॥ ए भाले परदश्शा [।देन ।फेतना यंहाँ पर रहसा 
जा छुछ दम का समझ शुजारा ॥ जीव० ॥ १ ॥ इस 
शहर स॑ कुमता.नारा | कई राजा दिए फूद डाराजी ॥ 
जिसका है अजब नदरारा, ॥ जीव» ॥ २॥ धर्म कही 
ईसा कराबे, तुझे भोग बीच ललचाचेजी । छल, वक्त की 


कह १ 754 
«5:54, 03. | रू ०428० है 


भरा अपारा ॥ जीव० ॥ दे ॥ हें हससे बचना रथह्ियों । 
निज माल जापत राखियोजी | उपकारी देन प्रकाग ॥जीवा। 
॥9॥ यह दुनियाँ बाय यो जानो। हरबार होथ बडी घानो 
जी। ले नका-फ़ूल दो चारा ॥ जीव० ॥ ४॥ उपवरस्त 
पजा फो आदे । थे टम चला ते जावेजी । सप पहा २६ यह 
प्यारा ॥ जीर०॥ ६॥ कद जल में महल बनाया | | 
धल पर बाग लगायायी | चथमल को ऐसे हुए इज़ारा 
॥ जीवच० ॥ ७ ॥ 


३४९१ (विद्या, 
(ज-ादरा ) 
विद्या पढ़ने में जिया लगाया करो मे देर ॥ गया छ। 
नर और नारी का भूपण | झालस पी दर भगाया परे 
॥पिद्याणाश॥ जिदच्या से इज्जत विद्या से कील, सदा इसझा 
प्रभ्यास इदाया पगे ॥ विद्याण्व: मे । धमाल इस्य %े। 
ऐसी मजाक भें । बी भूल के भंग हुम गाया कंगे 
॥ विद्यान ॥ 3े ॥ हँसना रूडझना गाली का देना | एसा 
प्नों तब थे ने क्षापा करों ॥ विधाण०। 2॥ भोगमन 
फो सनो सोद पाठक । मशयाओं के पीस ने जाया करा 
॥ दिद्दः०॥। ४ | 


| 
च्क है, 204 34वन्‍मवाज+७३4१०० हा 


हि १३ ३. ल्जी। » हैं मे नि बल | 
नबी मी, ५ 


( २४६ ) जन सुश्रोध गुटका | 








३४२ मन शुद्धि, 
( तज्ञ- वनजञारा ) 
क्यों पानी में सत्त मल नहाने । नहीं मंन का मेल 
(उठाव ।टिर॥ ठन मस्त मूत्र का भंडारा। मित करते है नव २ 
द्वागाजी । द्वाढ़ मांस का थैला कहावे | नहीं? ॥ १॥ 
न तजा क्रोध अहंकारा, केसे होगा निस्ताराजी ; क्यों 
इधर उधर भठकावे ॥।! नहीं० ॥-२॥ ज्ञान रुप हे निर्मल 
पानी । इस में लगाले गाता प्रानीजी । शुद्ध छुण में तूं हो 
जाव ॥ न।० ॥ है| कहे चाथमल ।हेतकारा | प्रश्ठु सुम 
रन कर हा पार।ज। । नहे। आवागमन से आब ॥नहीं।।७॥ 


“्"क इज १०2623775०७ 


: ३४३ पाति का उपदेश: . 

: ( त्तज- अने|खा कुंचरज्ी दो साहिवा मात्ो दे घर आय ) 

: - अज सहार। सामला है। साहिवा | मत निरखो पर 
नार ॥ टेर॥-साना रूपा मिट्टी तणा हो सो, प्रंपाले 
दूध भराय | रूप तण ता फूर है, हो साहिबा, भेद स्वाद 
मे नाय ॥ अरज ० ॥ १॥ घन घटे योवत हटे हो साहिबा, 
तन से हाय खराब । दृएड भरे फिर रावले हो साहिबा, 
रह केस पुख आच ॥ अरज० || २ ॥ देभ करे निज कंथ 
से, हो साहिबा, सो थारी किम्र होय । चोर कंम दुनियां 
कहे हो साहिबा, प्राण देवोगा खोय ॥३॥ रावण पत्नेतत्तर 


है 


थ पे 
जन मुपप गेट श! (४४८ १ 


जे पा, ही साहिबा, कानी पर था प्रीज । इसी झानाते सोग 
से. ही साद्विया, पूष्ठर इशा फ्मोत॥] झजमण ॥ ४॥ पर 
नारा रत मानवी हो साहिब', जाति से हीये बड़ार । बोला 
पात होती घगी, हो साहिबा जाये नई हार ॥शत० ॥ 
॥ ४ ॥ मोटा कन का ऊान्‍पा, हो साहिया चातो गान 
विचार । पर नारी मात्रा भिनां, हो साहिता थामा हा। 
पसार ॥ भज० ॥ ६॥ उद्नीसे इक्पासी साल में, हो 
साहिया भराया प्ैेख काल | गुर कुता के चयन डे 
सा॥हवा, या मंदारियां में वाल ॥ शज्ञ० ॥ 5 ॥ 


»«. 2४ ६५२४ 
सी कह 


३४०४ खनाल घी, 
( सज्जन का खाता राधइरर उमा काय देते अाएय । 
पते चतार चेन जिदी झजाल पढ़ी । खड़ी 
सुर लगाई शाज शान के कहा ॥ 
सॉमलीर, यो सेसार तार हे मे निय/स ने केशाज7र, 
जावन लागे बार ॥ चरण वी २ | उदर नंद: पूर >72०, 
छगु में चालयों जाय । काया कागतन फीशरस, पते में 
पिनदी जाय ॥ चों ०॥ २॥ जगा फू गुन्सप्न ढ़, 
पर।ाखिर यह ऋम्टलाथ | एसे बूजनी घार।दन का, ने 8४ 
या रत ज्ञाब व चीन ॥ 3 ॥ माता खाता बया कार 


| 


साया झाब काद | पते लश के कह, ४४ कर्ण 


व 
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३] 


आते बीद ॥ चत्तों० ॥ ४ ॥-मोत हवा ऐसी चत्तरे, ठंहरे 
नहीं सुलदान | जेप्ने वायु योगपरे, झड़ें इच्च का पान 
(| चेतो० ॥| ४ ॥ गत्र सुब्र॒माल सुन कर वानी, लियो 
संपम मार । से सुन्दर जप्ती तजार, अप्पत के उनिहार 


0 चता० ॥-६ ॥ गुरु प्रताइ च-थप्तल यूं, बार बार चताय 
भप्ाद तजा सवर ग्र३।९, जावे। सा के साय ॥चृता[+॥७॥ 


३४४५ परर्ल्ली त्याज्य, 
( तज्ञें-अनोखा भेवरजी दो सादिवा क्ालो दूं घए आय ) 

सुगड़ां मानवी हो चजुरां मत ताऊ्ो परनार ॥ ढेर ॥ 
चीर पुरुष की कामिनी हो चत॒रां, जले मरवाने जाय। 
दर सुव बैठो हाटे, हो चतुरां देखी:रूप लुभाय॑। सुगढ़ 
 १॥ आता जाता छेड़ करे हो चतुरां,नारा करें विचार। 
सन करने इच्छू नहा, हो चतुर्गं मम धरे संसार ॥ सुगड़ ॥| 
0 २ ॥ प्रानी ला सल्यो घेरे हो चतुरां; पति-आयो.: :उस्र 
पार | सा कहे छेड़ करे सरी, हो .चतुरां पुरुष एक. गंवार 4। 
सुगड़० ॥ ३.॥ खड़ा -निकाल्पो स्पान से; हो चतुरां 
नाम बता इस वार.। सा कहे इम, कीजे नहीं, . हो चतुरां 
कीजे काम विचार-॥ सुगड़० व ४ ॥ | लाऊं उसको परे 
हो चतुरां, दीजों फिर समंकाय'। पति गयो फिर बारएे, हो 


कक. 


चतुरां, मा जले भरा जाय. सुगड़० ॥ ५॥ आती. देख 


जैन रुवोध गुटका | २४६ ) 





खाती करे, दो चतुरां:ऊभ्ी घूधट हटाय । ऑज रजनी.घर 
' आंबजो ही चतुरां, सुन घुख दिया पुलकाय । सगड़०॥३॥ 
रजनी हुई आया:बरे हो चतुर्गं, एन: आये पति: खास | 
सम्पठ नारी रूप: करी, दो चतुरां, बेठो चक्की पास | सुगढ़ 
॥ ७ ॥ पति कहे छुन सुन्द्री हो चतुरां, या कोन बेढों 
आज 4 सा कहे दासी दाशो दल हो चतुरां, निज घाड़ी के 
काज ॥ सुगड़० ॥ ८॥ नींद आया देव नहीं ६। चतुस 
उठी न मारी लात | पाँव पोस से पीटियो,हो चतुरां निकल 
रांड चदजात ॥ सगेड़॥| & । आयो जावत। निज घो हा 
चंतुरां, नारी यूँ समकाय | आब पर घर मत- जापज्ो, हो 
चतुरां सामन दया घलाय ॥ सुगड़.॥ १० ॥ बन कर। 
सा नार ने; है चतुरों यू त्यामा पर नार ।“झुंह प्रसाद 
चोथप्ल्न कहे हो चंतुपं शिक्षा दे हितकार सु गह ०॥ १॥ 


बा 70 0 


२४ ९६ पजन' सतत, 
( छाले बड़ी सहयाण ) 


श्री च।वी से ।जिनशज के नित्य भुणं गावना ॥ टर ॥ 
ऋषभ आजजेंत संभव अभिनंनन्‍्द्न, संभव अभिनन्दन | मुमातें 
पदंम सपास, चन्द्ा प्रभु पंवावना।। १ ॥ संविधि शीतल 
श्रा्यांस चासपूज्य, श्रथांस वासुण्ज्य । पिमल अनन्त धर्म 
नाथ, शान्ति तो वर्तावना ॥ २॥ कुथु अरह मन्ले गरांने- 





(२४० ) अन सचोध गंटका | 


ज्याण ०" यू. रू, रेत री परीचक कमर कर ीफ जिम मि धय टोचजकिरी जी री * व क्‍पीचेफीपजीपरीय -ीप शी 2-समीजश मर 


सुत्र॒तंजी, छनिसुव्रतजी । नम्मी नगर .प!थ्चनाथ महावीर सागे 
सुहावना ॥ हे ॥ स्यारह तो .धशधर बोस: वहरमान, बस ' 
वेहरमान,- सक्कलं माघ. अनग्रार, चरणों में शीश :नमावना 
॥:6 ॥ शुरु अताद ,चाथसत्त ->कहे, .-च।थसल कह। जल्म 
मरणु हुल टाल, परस छुस पावना ॥ ४ ॥। 





नज+5्2 दिह ३००८२... 
३४७ घश- ही. एक जीवन है, “ 

हल (.तज-पंजी मूड बोल ) - 

सयश ल|जर २ मन्ुष्य-कों उत्तम काया पाइर ।टंरा 
सुयश लाना, राम भरत ने, राजऋडद्े भोलाइरे-। पिता 
वचन [सर धाह गय॑, ।दापिन [सेधांइर ॥ ९॥ सयश छखाना 
सूप्र वचरभाषण, राम दारण-मस ,आइर | असत्य पक्ष नहीं 
किया नेहा, चात वंसराइर ॥ २१ ॥| भसासा शाह जा घन 
दईंन, लाना आप सत्ाईर । जाता घना वे रांक धर्म कॉ, 
विज्ञय कराइरे ॥ ३५॥ निश्वलं नहीं है” तन घन योवन, 
देखो निगाह लगाहरे । यश जीवन अंपंयश मरण, सममझो 
सन सांइरे ॥.७ । पल साई बुर .चुराह. प्रत्यत्ष रही 
दिखाइर.) फूछ से फूंस शूल से शून्र है, संशय नाइरे॥ || 
प्चिम्त खान .देश मे .धुलिये, साल. िचास! मॉइर। गुरु 
प्रसादे चाथम्ल या, जांड बनाइरे ॥:६ ॥ | 


जी दः ऋ | के 
+. सलशकसभग+म कप डिसपलपाायारम परवाह 
् न ने क ऋछ रे # 


अन- संबोध शुटकों | ( २४६: ) 


बा ए,2 20९ 2९ २7९, #' थे # १ > ९. ,/* ०३.४" हरे; #ल्‍ के, कराते #*पि॥, #*रे जय, हमर रे 
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३४८ स्व, सम ससार ४ ..: 
(तज--किंस से करिये प्यार यार खुर) 


.. पंयों सूँलों संसार” यांर, खंमें का मायो:है/॥ टैर ॥ 
स्वप्न मे राजा घना, शिर परं' छत्र 'घराय ५ क्षाख फोर्ना 
लार है, बंठा गज पं जाय, खुशा। का पार ने पाया ६ 
॥ १॥ स्वप्न में शादी करी, निरखी सुन्दर नार। सोया 

लग पबिलद्ाय के, गल गुलाब का हार | पान झख बाच 
दवाया है || २॥ वन्ध्या ने पुत्र जनो, स्वग्ना करे मंझार 
नांरियां गावे गीत मिली । बांजे। बजे दुवार, अद्भी टपी 
कह लाया है ॥ हे ॥ दीन बना स्वप्न विषे, ऋंडी ध्वज 
साहकार | लाखों का हुण्डियां लिखे, मोटर बग्वी तेयार, 
नाम झुल्कों में कमाया दे ॥ .४ ॥ चार्रों को निद्रा खुली, 
मन ही: मन .पछताय । गुर प्रसादे चोथमल कहे, देखो 
ज्ञान लगाय, मू्खे तूं क्या लखचाया इ ॥ ४॥ 


58७२ ५३७३-८८ 
२३४६ ऋष भ दंव से प्राथना, -: 
(.तज--छोटी बड़ी: सयाएँ ) 
श्रीक्रपम देव भगवान करो. तो मेरी पालना' ॥८का। 


करो -मद्दाराज, दुखी को. दुख से 'टालनां॥ १. भवेसागर 
में; मेरी नोका, हां मरी नोका। आन पड़ी ममपारे, जल्‍दी 


न्ग फ् 
( श ल्‍ । गटका 
(२५४२ ) जैन छुषाध 'यटका । 
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से संमालना ॥ २॥ सकेट:माचत्,;चिरद आपका, हों बिरद्‌ 
आपको | निराघार आधार, कम रिपु गालना ॥४२॥ आम 
उपभ, तू ही.मम रचक, तू ही मस रक्षक । तू है मर शारताज, 
फल्दे . से निकालना-। ४ || गुरु असाद, चाथपल- यू, 
चे।थमल यूं, अज करे हरवार, जरा तो नद्वालना ॥ ३ ॥ 


६-२८ ब० च्च्ः्म्च्ट्ट 


क्‍ ३४० सलुब्य को विशेषता: . 
( तर्ज--किस से करिये प्यार यार खुद गरंज जमानाद्व) - 
नुष्य पशु से श्रेष्ट घ्त छ ही. बतलाया ६ ॥ टर ॥| 
आहार, भिन्द्रा; भय, भोग में, दोनों शक समान । ४ 
आविकता मसष्प में, एक घन पहचान, इससे बड़ा कहाया 
हैँ ॥ १॥ पशु सदा खाता है, नहीं। भक्षाभकज्ष ।वेंचारः। 
मनुष्य असक्ष आहार का; तुरत करे परहार, नीति में यह 
बतलाया हैं ॥ २ || पशु को .निन्‍द छूच का मित्रों, किश्वत्‌ 
नहें। प्रमान । मनुष्य निन्‍द की छोड़ के, घर प्रश्ु का 
ध्यान; जान झूठी मोह माया हे ॥ ३ ।॥ पेशुं के भय बना 
२६, हरदम ।देल के म्थान ) इज़त ओर प्रलोक को, नर 
रख़ता आसान, पीप से दिल को प्र॒ड/या है ॥.9 १ नहीं 
भान. माँ बदिन का, सेबे पशु व्यभिचार, मनुष्य रहे मंयांदा 
से, त्याग करे परनार, धार के शॉल सेवाया है ॥:१:४॥ 
असरः फूल मखलुकात है,,इसी लिये इन्सान, भवण मेनन, 


जन, सुवोध गेटका | ( २४३ ) 
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निाध स्यथासन, दृढ़ प्रॉतज्ञाचानू, ज्ञान से अज्ञान हटाया 
है ॥द ॥. धर्म:हीन जो जगत में, पशु से मंन्ृष्य खरोब । 
गुरुं ग्रंसादें चोथंमल कहे, समझो आप्रे जनाब, मिली यह 
तर की काया है ॥ ७१ 


अक्रछ ३८ दच, 
३५१ सदुपंद्श, 


( तज--छोटी बड़ी सइयेएं ) 





हक 


 ६यमधारी महाराज, संगम में चित्त लमावना-॥टेर॥ 
पगड़ी ने दुपट्टा, कोट रुमाल में, हां कोट रुमाल में । एनक 
बूंट पटलून, में नहीं ललचावना ॥ १॥ इत्तर फुलेल् जुडे 
मोगरा भरुलाव भें, हां मोगरा गुलाब यें । ख़प़ खस हीना 
के मांय, नहीं लोमावता।॥ २॥ कण जनेव. केला :मोत्यों 
के देख देख, मोत्यों के'द्ख देख | ५७। जड़ाऊ का आर 
मन न6।. चलावना ॥ ३,॥ साल अज्भार, सर्ज। तन सुन्द्र 
सजी तन. सुन्दर । मत, देखो. नयन पसार; धर्म को बंचा< 
वना ॥ ४ ॥ मखपल कोगांदा ने, रशम के तकिय,. हां 
रेशम के तकिये: | सवन्ना के भी मझार, करो तो संत 
चावना ॥ ४ ॥ चोथमल कहे संयम शुद्ध पाला,सयम शुद्ध 
पालो | सफल करो अवतार, यहां ते मर। भावना:॥ ६॥ 


ब22 50, 8 ८40० 





(२४४ ) जैम सुबोध गुटका | 
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३४५२ चार आभषभग्यह 
( तज-सीता है सखतचनन्‍्ती जार खसंदा गुंश भावनारे ) 

श्री: श्री महावीर गणंधीर, कृठिन, अ्रभिग्रेह कियोजी ॥., 

तारी चन्दन वाला सती, साज तुमने दियोजी.॥ टेक वी . 
करके तपस्या भ्रीमहावीर, घर घर जापे धरके धीर, सब जन 
कहे धन्य तकदीर, जिस घर मिले बोल ये तेरा, प्रण ऐसी 
कियोजी ॥ १ ॥ विक्रीत नतृप सुता हो खास, कारागार भें 
वन्ध निव' स, पग से वेड़ी होवे तास, हथकड़ी हाथदीच में 
हाय, शाप झुशडन कयांजी ॥ २॥ चड़ाई लॉग लहगा 
व होय॑; तप॑ तेला को धरियों सोथ, वारकला रूप खुणा में 
जोय, बेठी डैली एक पग बाहिर, एक भितर फकियोजी 
॥ * । आतपात करता हो नना, तो घुझे कल्पे अन्न जल 
लेना; -चरना पट सासी कर देना, ऐसा सलिना- प्रश् 
प्रण धार, धनी हलसे हियोजो ॥ ४७ | जेहोज चंदन 
वाला घर आह, (जनवर “देख सता हलसाह, भाग्य धन्य 
इस पिरिया के माह, दिना. दशन प्रभु कर. महर,' मंच 
हलसाी रयोजी ॥ ५१ देखा अवधिज्नान लगाई, योर नह 
देखा चयने के मांइ, फिर ग्रये प्रथु सती पछताड़; आयी 
तुंरत नयनः भ मोर, मेघ सम बेरह्योजी।॥ ६-॥। पारन किया 
सत्त! के हाथ, तब रत्न के हुईं वषोत, - हुन्हाभे दवें करे 
पुर -नाद, भोले सब जन जय जय कार, श्रेतिं' आनन्द 


बा 8." 


भयाजा!। ॥ ७ | मे ता रहकर अखरएड कुवारों, लूगा सयम॒ 


जैन सुवोध २ टका | (२५४ ) 
ब्रत को धारी, प्रश्ञु जब हो केवल अधिकारी, सती चन्दन 
पाला उसवार, प्रण एसो लियेजी ॥८॥ ठाड़े रजुबाला 
तट आन, सुमेरु सम धरयों प्रश्च॒ ध्यान, उपना निर्मल 
फेवल ज्ञान, सता लिना हैं सथप्र भार, चीर खुदने दियोजी 
॥ ६ !। बढ़े बढ़ कई भूप को नार, आवर्थिका हुईं छत्तीत 
देजार, शम दम तप आादे गरुणधार, तंज के राज महल 
प्रभु वाणी, को अम्नत पियोजी ॥. १० ॥ संबत उन्नीसे 
छियांसी साल, आया धुल सेखकाल, मम गुरु :हीरालाल 
दयात्ष, च|थूमल वह मनुष्य का जन्म, तुम्हें दुलंभ मिल्यो 
जा ॥ ९१॥, ह | 





५३२७ ५९९१० ४5 


१५३ मानव दह.दुल भ; 
( छाटा बड़े सईइंयाए ) क्‍ 
. चतन यह तर तन, हरवार मुश्किलः पावना ॥ टेक) 
पुणय- योग से, मिला' यह “अंबसर मिला. यह अव्प्रत्‌।। 
साच समझ नादान, पापा सं दल हटावता ॥९१॥ यह 
ससार हें, मतलब का शज। मतलब ,क :गजा। पुरा 
दगाबाज, जाल मे मत, आवना॥ २.॥ काना स सुन, तार 
सत्र का, हां सांर सत्र का । भेंनों से निगाह लगाय, ज॑,वों 
को घचोवना ॥ ३॥ जाह। से रठट, वाम: प्रश्च, क; हो 
नाम प्रशु का । तन से शाल धर्म, पाला नेः ।तरजावना 


॥ 9.॥ हाथों, से दे, दान ,सुपात्र, हां. दान सुपात्र | 





(२५५६ ) जिन सु घ गुटका । 


घन से कर उपकोर, दुखी के दुख मिटावंना ॥ २ ॥ शुरू 
प्रसादे, चोथमल कहे । हां चोथमल कहे, पावोंगे केषल 
ज्ञान, राखों तो शुद्ध भावना ॥ ६ ॥ - 

. जोक 4-६० ८६5 


३२४७ तान सनारथ, 
 ( तज-सांमित दो श्रेता शूगने, लाथे ओ बचने जो ताऊखणा ) 


सामल् हा आवक, तीन सनाोरथ शुद्ध मन ॥चतवा 
टेक | आरभ परभ्रह से कं निव्तृू, दगाोते का या 
दतार । ।वेषय कपाय को यो. सूल है, भमावे अनन्त 
संसार ॥ ९ | अत्तरण अशरण आनेत्य अशाश्वता, |नेग्रथ 
के नन्दनाक स्थान | जिस दिन इसका- से त्यागन करू 
सा दिन मारे परस -वल्याण | २॥ द्रव्य भाप कब में 
मुण्डन .होऊ, देश ।वध याते घमं धार | त्तप 'जेप संयम 
सार. आदरा, वरू अमप्रातचन्ध विहार ॥ ३ आज्ञा 
प्रसाणं श्रीवीतराग की, चालू यथाथ. धर ध्यान) जिंस 
दल वचप्रन्थ.-पथ ॥ ।वंचरू; चह ।दन सार परम “कल्पान॑ 
॥ ४ | कब .सब प्राप सानक' छाड़न, करा श्रंजोचना 
जीप खसााय । जिस शरोर ने प.ल्‍यो: प्रेम से उससे. मसता 
मिटाय ॥: ४ ॥ बारों द्वीः आद्वार को :त्योगन. करी,: सृत्यु 
'एडत परधान चार! हो शरण मे धारएणं करू, वह दिन 
है. परम कल्यान ॥ दूं) घार. काणठे मे. प्रतद्ध नागदों, 


जन छुपे गुटका | (२४७ ) 


आया विद्यासी सेखेक्राल । शुरु प्रयोदें चोथमल्ल कहे, 
पाप दशमी मंगलचार ॥ ७ ॥ 


«००११३ «९ | है ३२७०० 


३४४ राजमति की पिनती, 
( तर्ज--छोटी बड़ी सईयांए ) 
श्री जादुपते मद्ाराज, तोरण से तुम्र. मद जावना 
॥ टेक || पिनद्र बनी जब आप पथारे, हां आप पधारे ॥ 
हो गज ५ असवार, लागो तो तुम सुदावना,॥ १॥ 
पशुओं की तुम टेर सनीने, हां टर झुनीने | पलट गये 
उसवार, कोई तो समझावना ॥ २ ॥ छोटी बड़ी सैयाए, 
नम को मनावना, हां नेम का भनावना। नेस गये गिर- 
नार, यही तो पछतावना ॥ हे ॥ राजीमति कहे, संयम 
लूंगा, हाँ संयम लूंगा | छोड़ सभी परित्रार, यही है 
मेरे भवना ॥ ४७ ॥ चोथमल कहे संयम लेकर, हां 
संयम लेकर | कितना आतम कल्पाण, प्रक्ति का एफ 
पावना ॥। ॥ ॥ .. 
। लक 
३४६ दया का -सहत्वता 
[ तअ--०२ स्वामी चुल्लालो मुगतःम मुझे ] 
गुरु तिरने का मार्ग बताया . हमें, मिलती सुक्कि दया 
से जिताया हमे ॥ ठेक ॥ दया ही संसार में, भवसिधु 


( शश्८ ) जन सुवोध गुटका । 

तारणहार है। पापियों का 'शाप्र ही, करती या बेड़ा 
पार है, कुपथ में जाते बचाया हमें ॥ १॥ पाप हजारों 
हो चुके, परदेशी नामा सूप से | जब्र दया धारण करी, 
वह चच गया भव कूप से | उनका देकर के न्याय सनाया 
हम ॥ २ ॥ राजा भघाथ ने बचाई, फाक्ता को जान ह । 
उसा दया के यंग स हुए शातनाथ सगवान है, उन्हें तन - 
शांति का पाठ पढ़ाया हम ॥ ३ ॥ सख्त देल का जा 
बना के, पाप करते लापता | आरूपत के बीच मे होगा 
सजा वह आफता | नहीं फरके इसी में दिखाया हमें ४ ॥ 
प्रश्यु नाम का आधार है, मवर्तिधु रूपी प्र में | साल 
पच्चासी पाष का, कहे चाथमल कर मे, पाल दया 
शखुन यह (धखाया हमें ॥ ५४ ॥ 


, ३५४७ शाए>त स्तुति, 

( तज्ञ+छे दी वड़ी सईया) 
शान्ति जिनन्दजी ओ, शान्ति तो वरतावनां ठेका 
विश्वश्नेन, राजा के नन्दन, राजा के नन्दन | हुए अचला 
फे कस, खाथासद् से आवना ॥ १ ॥ जनन्‍न लते हां, 


है 


उगभ।! वारों, हो झगी नवारं | घर घर समल्ाचार, 


झ 


गाव ता बधादना ॥ २ ॥ पट खएड केरों, वात जा 


(७ 


त्यागा, वात जा त्यागा | सकर सयम भार, कीचल का 


(8. 


जन सुवोध गुटका | (२४६ ) 





हुआ पावना ॥| ३ ॥ शान्ति नाम है,-परम जगत में, हां 
परम जगत में | छुख सम्पत दातार, विघन विरलावना ॥४॥ 
शान्ति जाप से, जदर हो अमृत, हां जदर हो अमृत | निधन 
हो धनवान ,फलेगा सत्र ही भावना ॥ १ ॥ प्रावः उठ ओम 
शांति जप तो, हां शांति जपे तो । रोग शोक मिठजाय, पलुक्कि 
मं फिर जावना ॥ ६ ॥ गुरु प्रसादे, चीथमल कहे, हां चोथ- 
मल कहे । मनका मनोरथ पूर, दशन की मेरे चाबना ॥»॥| 
"म2७:३::५८८०० 
२४८ पयूषण पवे. 
( तजे- शुरुजी ने शान दियो भारी ) 

पर्युपण पव आज आया के, सजवों | पद आज, 
आया, के, मित्रों | पद आज आया । स्व जीवों की करो 
दया, यह संदेशा लाया ॥टेक॥ अ.ठों दिन तुम प्रेम धरीने 
बांयां ओर भायां | खूब करो धम॑ ध्यान, खास सद्शुरु ने. 
फरपमाया ॥१॥ त्याहार ।शर।माण यह जगत ४, वेज दाज 
प्रमाद । देव गुरु ओर धमे आराधो, अनुभव रस आखाद 
॥२॥ ज्ञान दर्शन. चारित्र पपवा, पंप करो जरूर | पट 
आावश्यक,सउर समाई,करे पाप हुवे दूर॥ ३॥ रत भोजन 
ओर नशा सब, छड़ी वणज व्याप(र । हर शत्ाता। म्रथ्या 
त्यागी, शील रतन लो धार ॥ ४॥ उत्तम करण काज पुणएय . 


से, मनुष्य जन्म पाया | ब्चा तला करा पचाता, पद्च दा 


(२६० ) जैन सुवोध युटका । 





अद्वाया )। ४ ॥ रतलाम शहर मे पूज्य समभाोपे, चोमासा 
ठाया | साल पिच्चांसा सभा वाच से, चाथमल गाया ॥6॥ 
(कि: <्छ 
३४६ पाश्वनाथ स्तुति, 

[ तज- छोटी बड़ी सइयांए ] ह 

प्र. पाथ्व ।जननद, भव ।संधु तिरावता ॥ ठक ॥ 

काशी देश बनारस नगरी, बनारस नगरी। वापमा रानी के 
कूंख, जन्म हुआ पावना ॥ १ 0 चॉधठ इंद्र मित्र, सरु 
गिर प, हाँ मेरु गिरे प॑ | किया महोत्सव धर प्रेप गावत 
वधावना ॥ २ ॥ नौ वण नव, हस्त है काया, हस्त हैं 
काया | एक सहस्ध अरु आठ, लक्षण शोभावना ॥ ३ ॥ 
मस्तक छुठुंठ, काना युग कुणड त, फाना युग . कुणटल । 
हृदे अमोरूक हार लटक लोभावन,॥ ४'॥ जलता नागन, 
नाग बचाया, हां. नाग बचाया । बालपना के मांय, क्रिया 
* सुर ? सुहावना ॥ ४ ॥ इतना उपकार, मुझे पर 
कीज, हां छुक.पर क।ने | दीजे आशा अबपूर, फलेगी' 
सारी कामना ॥ 5 ॥ गुरु प्रसादे चोथमल कहे, हाँ चोथमल " 

कहे । साल पिच सी के मांय, आनन्द वतोबना ॥ ७ ॥ 
हिट 4 
- ३६० तीश्षकर गोत्र के कारण: 

[व्ज-सांभमल् द्वो भावियन भोता ने लागेओ बचन जो ताोजणा] 
' सांग्ल हो गोतण्, बीस बोलां से .तीथकर .हुवे. 





जन सुवोध शुटका । ( २६१ ) 
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॥ टर ॥ भ्ररिदत सिद्ध सत्र प्िद्धान्त को, गुणवंत गुरु 
चौथा जान | स्थविर बहु छत्री तपसी तणा, करे सुतुति 
हित आन ॥ १ ॥ वार वार उपयोग देतो ज्ञान में, शुद्ध 
ससाऊत लगे पाल | विनय कर जो शुरु देव को, आवश्यक 
फर दाह काल ॥२॥ व्रत पचेखाण पाल नमंला, परमाद 
टाली ध्यावे शुभ ध्यान | तपस्या जो करे बारे प्रकारनी, 
 देवे अभय सुपातर दान ॥ ह ॥ व्यावच करें शुण ऊुल 
संघ की, सवे जीवां ने सुख उपजाय । अपूबे ज्ञान नित 
पढ़तों थक्नी, सत्र को भाक्ति कर चित्त लाय ॥ ४७॥ जिन 
मारग न खूब दिपावतो, बांधे ती4कर जीव गत, चारों 
४ संघ थे होय शिरोमणि, तीनों ६। से।क भ॑ करे उद्योत 
॥ ५ ॥ सम्पत उन्नमीत चोरासी साल में, नाथद्वारे सेथ्ले 
काजल । गुरु प्रसाद चोबमल कहे, लागो है नवों यो 
सा|ज्न ॥ ६ ॥ 
डिक मन दल 
२६१ सदपदंश 
( तज---पम्रा२८ मन सुधम सेचा 4 ) 

आाठों पहर धंधा में फंध्षियों, विषय भोग को होकर 
रसियों । ज्ञाग रयो ते बढपन में, घणो- मजा प्रश्ञु स्मरण 
से. टर ॥ १॥ नहाय घाय पाशाक सजाव, इतर लगा 
बागा भें: जावे; | देखे मुख तूं दपण में, घणो सजा पर . 
स्मरण में ॥| २॥ लखों रुपे का माल कमाया, दया 





(२५६२ ) जन सुत्रोध गुटका | 











दान में नहीं लगाया | नाम लिखायो कपेण में, घणो 
मजो प्रश्ठु सरण में ॥ ३ ॥ घा की तेज के उत्तर नारी; 
अपयश ले ताके परनारी | देखों रावण नर्कन में, घणों 
मजो प्रभु सरण में ॥ ४ ॥ दुलेभ पा नरं की जिन्दगानी, 
तिरना सीख भच्‌ प्तागर प्रानी | लगा धयान गुरु चरणन 
मे, पणों मजो प्रश्ु म्मरण में ॥ १ ॥ तियांती साल सलाने 
आया, चोथप्तल्न उपदेश सुनाया | कपा करेगा गढ़पन मं, 
घणा मन्ना प्रभु स्माण स्‌ ॥ ६ ॥ 
ल्ाच्5््७छ50 ८ 2/ध्ता ५5 
३६२ दया की म्रहत्वता- 
( तज्ञ-४३।आ। का खुनलों पुकार ) 
प्यार दया %। हृरये लो घार, घारर सुखां बनोंगे 


तुम बन्दे ॥ टेर। दया धर्म को जिन जिन न धारा, 
पाप कलिभल उसने निवारा, पहुंचे वो मोक्ष मंझार, मारेें 
॥ १॥ पशु पत्षिको मत ना सताबों, भ्रेस घरी सप्र को 
अपनावो, तो पावोगे भव जलन से पार पाररे ॥ २ ॥ हिरे 
पन्ने, रत्न, जवाहेर से, कण&। डारा है/र चीर से, करुण। 
6 अमूल्य अपार, पारर ॥ ३॥ रक की [छेने स॑ धनवान 
षनाद, राजा महाराजा के पद्‌ ५ बिादे; बनादें सब का 
सरदार, दारर ॥ ४ ॥ उन्नांत साल तिंयांसी खासा, उंदय- 


पुर मे केया चामापा, कृह चेथमल हरवार, वारे ॥ ४.॥ 


«गन्‍०__्..“८ पड 00९77253./+ 


जन सुवोध गुटका । ( 5६३ ) 
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३६२ प्रश्षु से प्राथेना, 
( तज-अनेखा कुंवरजो दे के ) 

अज मारी सांभलो हो क प्रभ्ुुत्नी, महादीर भगव च्‌ 
॥ टर ॥ अर्जी पर मर्जी करो, हो प्रश्चुजी, गर्जी करे पुक'र ! 
महर नजर अब काजेए, हो प्रभ्ुुजी, करुणा के भणडार 
॥ १ ॥ सेवक खड़ो दरबार भें, ह। प्रभ्रुजी, ठुक एक पुजरो 
मेल | घन माल मांगू नह७ हो प्रश्ुुजी, मांगू मंक्ष की 
सेल ॥ २ ॥ अनन्त ज्ञान दशन धनी, हां प्रभशुजी, अनन्त 
शक्ति के धार | तुम सम देव दूजा नहीं, हो प्रशुजी, अधम 
उधारण हार ॥ ३ ॥ शरण आयो आपके, हो प्रशुुजी, तारक 
विरद विचार | हुकम होय मुझ भिंसल १, हो प्रश्जी, 
चर्ते मंगलाचार ॥ ४॥ जो सेवे शुद्ध भ.व से, हो प्रश्ुजी, 
पग पग सुख प्रगठाय | ग्रह गोचर पीड़ा टले, हो प्रश्न॒जी, 
रोग शोग मिट जाय ॥ ५ .॥ पिच्चाती साल सांछे ठाणा, 
हो प्रभुजी, भेड़त सेखे काल । गुरु प्रपादे चोधमल कहे, 


३ 5 


हो प्रभगी, आप मेर॑ रच्ञपाल-॥ ६ ॥. 
जंडेक :5: का 
३६७४ झओोलंब।, . 


* ( तज--चिड़ो थने चांवलियां भावषे ) 


के] 6 


सासुजी थांकी बड़ी बजर छाती ओ, सासुजी थांक्ी 
बड़ी बजर छाती, फंव॑रा ने तो संयम दिलायो म्हाने वरज 





॥| 


(२६४ ) जन सुवोध गुटका | 











राखी ॥ टर ॥ मन की तो सन में रही सरे, कहां करणीने 
बात ! विश्वासघात म्हांसु कर-गया सो कांड आप तयणा 
अग जात | १ ॥ खाना पीना, पहरना सो, महान सना 
लागे महेल । प्रीतम ऐसी कर गया स जूं, बादीगर को 
खेल ॥ २॥ कागद होतो वांचज्ञा स कांई, कमे न व च्या 
जाय | का काई (रूपया अण। केस से सर, ज्ञानी ।बता 
कुण फरमाय ॥ ३-॥ बहुचां कहे अब कई करा स रहाने, 
हुल्‍म देवो फामाय | चोथमल कहे घस आराधो, जन्म 
सफल होजाय | 9७ ॥ . 


१६५ गौतम स्नेह, - 

[ दञआ-कांटो ल्ागोरे देवारेशा | 
भारा वीर प्रश्चु का दर्शन की, म्हारे मन में रेगइरे २ 
सार दिल से रहंगररे ॥ टेर ॥।| देव समण को प्रति बोधवा 
आज्ञा दोनारे | ।पेछे सं गए आप मोक्ष, या कर्सी ।केनोरे 
१ १ ॥ रात दिवस स सेवा करतो, थी घुरूपे अति सहदेर । 
तद॒षि स्वामी आप झुके कहों, क्या नी स्ेगए लर ॥ २॥। 
गोयम गोयम फोन कहेगा, कोन लड़ावे लाड़ | किसको 
जाय कहुगा स्वामा, आड़ा पं गया पहाड़ ॥३॥ अदुभ्भुत 
छट्ा आपको समरी, उठे. हुद्य में ,लहेर.। कहां गई 
'वह मोहन मूरत, लाऊं कहां से हेर:॥ ४ ॥ जो जो संशय 
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मेरे हात, तत्त्ण लेता पूछी, कोन बतावगा आगम को; 
भन्न २ करके कुंची ॥ ४ ॥ में तो ऐसी नहीं जानतो . 
छुटगा शुरु साथ | अब्तो स्वप्ना की हुई माया, देखो 
दॉनानाथ ॥ ६ ॥| वृथा मांह कर तू चतन, प्रश्ुुजी हुवा 
निव!ण । चोथमल कहे इन्द्रभूतिजी पाये केवल नाण ।!७॥ 
सकत्‌ उन्मीस साल चोर।सो) जांघपुर के माई, दो१मातलेका 


के <दज दिन, जोड़ सभा भे.गाई || ८ ॥ - 
"्मपछ ४ 42 4७५ 
३६६ शिक्वार निषेध 
( त+-पंजी मुड बोल. ) क्‍ 
दया नहीं लघेर २ पापी नित उठके पाप कमवरे , 
॥ टर ॥ तृण भक्ती पे खहगए चलाके, घहादुरी बतलावरे। 
बराचरा स अड़ जद, मालुप्त हाज:वर ॥ १ ॥ नर झप- 
रांधी पशु बिचारे, कहाँ एकारू जावरें । उन अनाथ 
छत्रस ताक, बन्दूक चलाचर | २ | थर थर कंम्प जाव 
विचार, जिम्र ततिम प्राण बचावर । पत्थर ज़सा करके . हृदय 
उन्हें मारं [गरावर ॥ रे ॥ मादा! सर-प्‌ बच्च उनके, तड़फ 
त़फ मर जाचर । इसी पाप से श्रांणि क राजा, नके सिधा-.. 
वर॥ ४ ॥ जाव वाट ..जमराज वहाँ पर, कदे। पामणा .. 
आवर | पापा जीव को पाप का बदला, वो शुगतावर ।।५॥ . 
आठ तरह के घातिक प्रकट, मंनुऋ।ष |जतल।वर । पांछा 


( २६६ ) जैन सुवोध गुटका । 


के ३ 


बदला लेवे भागवत, भी दशोवेर ॥ .६ ॥ शुरु प्रसाद 
चाथमल तो, साफ साफ जितलाव९ । बिना दय। नहीं तिरे, 
चाहे तीथ कर आबरे।॥ ७॥ 


ब्ल््पूफ्िपिण मैं $ ५ ५४४००० «४ 


३६७ सथति राजा को उपदेश, 
( तज-पन्नजा का । 

राजन मानरे, मान मान दूं छत्रधारी, ग्लान समकावेरे 
॥ ठर ॥ पश्चालदेश कम्पिल पुर को, यो सेयति सूप कद्दा- 
बरे । आरि कण्टक को दूर करी, आशा -वरतावर ॥ १॥ 
एक दिवस कासुम्बी वन से, सेना के संग आवेर । मारा 
हिरण के तीर, तीर खा सगे भग जावरे ॥ ३॥ बन के 
वीच द्राज्ष मण्डप, जहां प्रानिवर ध्यान. लगावर । वह सृभ 
आ तज्ञ प्राण सामने घुनिके गिरजावर ॥ हे ॥ सूप आय 
तुरत वहां देख, छानि ध्यानारूढ पावरें । झुनि का पाला 
जान मृग, राजा धबरावरें ॥ ४ ॥ शीघ्र उतर घाड़े से 
राजा, निज अपराध खमावरे | रसना के वश हंना. आप, 
माफी बक्सावर ॥ ५॥ ध्यान खोल पुनि गुद्ध माली, राज 
से यू फरमावर | सन दिया अंमय दांन ते सत डर लावर 
॥ ६ ॥ मुझे देख तू डरा, तुझे देखो वनचर कम्पावर | दे. 
जावा को अभंयदान, पर भव सुख पावेरे ॥ ७ ॥ तृणं' 


भक्ता मशकान दान को, क्‍यों तूँ भरूप संतावरे । करे के. 


जेन सुबोध गुटका | (२५६७ ) 


वही भंर, नहीं कोई आन बचावेरे || ८ ॥ रूप योवन विज्जू 
को भलको, देखत द्वी पलटावर । स्वार्थी यो संसार साथ, 
पर भव नह। आवरे ॥ ६ ॥ सुन उपदेश मुनि को राजा, 
बराग्य बीच में छावरे। राज्य तझू्त को त्याग करी, फिर 
तपस्या ठाचरे।| १० || करणी कर केवल पद पाई, सेयति 
मोक्ष सिधविरे | गुरु प्रसाद चोथमल, गरुणी का गुण 
गांवरे ॥ ११॥ पन्दरे ठाणा साल वियांसी, उदयपुर में 
आंपरे | दल्ली दरवाजे धानमण्डी मे, ज्ञान सुनावरे ॥१२॥ 
77275 (0022 
श६८ त्रादे का पात, 
( तञ्न--मनाऊं मद्दावीर भगवान ) 

पाय अब मनुष्य को अवतार, करो शुभ काम सदा 
नर नार ॥| टर ॥ करनी बीच में रहगई ब्रुटि, पूर्व जन्म 
मंझार। जिस की पूतिकाज श्राज यह, मिला है अवसर 
सार | १॥ व्यों राचे परसाद बाच तू , श्रायों सांक्ष के 
6र। मानो कल्पवृक्ष को काटी, वोवे आक गंवार ॥ २॥ 
मत पड़ मोद्द के फनद मान हूं, है कूठो संसार । हरामिजे 
जावे नहीं साथ में, देखो किस'के लार ॥ ३ ॥ बड़े बड़े 
रस के संगमें, एक न गयो संवार | ऐसी जान सुयश ले 
ग्रणी, करके पर उपकार ॥ ४ |. सवत्‌ उन्मोौस साल 
चौरासी, लसानी बाग मेझार । चोथंमल उपदेश खुनावे, 
भव जीवां द्वितकार ॥ ४ ॥ 

वि... ८. ० 


( श्द्धद् ) जैन सुबोध सुटका 


च्च्य 





२६६ काट्ल नर, .. 
तंज-दूया करंन मे तजया लगाया करो ) 
न्‍्हे। पापेया ने देश डबायार ॥ टर , मात एता 
कस्ते लड़ाई, नारी के मोह में मावायारे॥१॥ घर नारी 
तिव्रता जो छोड़ी, वेश्या के घर सोयार ॥ २॥ सर्त्संय से 


हि + 


23 4 


मुँह को मोड़े, नशावाजी में दिन खायार 8३॥ लालच 
दे बुढ़े को वेटी, राण्ड बनी तब रोयारे ॥ ४॥ गुरू 
प्रशादे चोथमल कहे, आम इच्छा से निम्ब थे बोयारे ॥६॥ 


फट :९,2०० 


३७० सत्य ही.कहना, 
( तज-पहलू में यार है सुझे डसकी | - 

. सत्य बात के कहे विना , रहा' नहीं जाता। व॒गले को हंस 
हमसे, बताया नहीं जाता ॥ टेर॥ मिलता है राज्य तख्त 
छत्र, एक धर्म से । अधमे से सुखी होय, सुनाया नहीं 
जाता॥। १ ॥ अमृत: कफ पाच से मर, जावे जा जहर स ॥ 
यह आग के. बीच बाग, छगाया नहां जाता ॥२॥ 
भी ऊअग्र लोद जाय, अफसोस कुछ नहीं । एरंड 
ल्यूवृक्ष, बताया नहीं जाता ॥-३ ॥ कहे चांथमल् 
ल. बीच जरा; प्योर तो करो । तारे की ओट चन्द, 
[ नहीं जाता ॥ ४4 


टैफ४4-<४ ४८६६ 


है क्र ५, ८, 


, जैन सुवोध ग्रुटका । “२६६ ) 





३७१. क्षमा. 
[ 'तज-कोारो काजरिये ] 

सब नर धारोरे, यह च्षमा मंक्ष दातार.॥ दर ॥ 
माहेमा उपशम का प्रभू, या बरनी खन्न सरकार ॥ १ ॥ 
ज़िनःशासन को मूल है, है तप संयम को सार ॥२॥ 
कर कर के क्षमा कई, तिर गए समुद्र संसार ॥ ३ ॥ 
खन्‍्दक मुनि दमा करी | जब लिनी खले उदार ॥४७॥ 
धन्य धन्य: मेतारज. मुनि, जाने सहद्यो परिसों अपार 
॥ ४।॥ गज सुख 8।ने शिर खीरा .धरिया, पाने सही 
गगन - की झार ॥ ६ ॥, मरी कता निज कंथ ने, दिया 
जहर जिस वार ॥.७;॥' क्षमा करो ने सुर हुवा, यहदः पहले 
स्वर्ग मुझार ॥ ८ ॥ चोथस॒ल कहे छमा करो, हो. जावा 
भव जल पार ॥ 8 ॥ ; 


': छठ ६€ व 


३७२ कन्या ।वेक्रय- नंघध 
( तञअ--भम बढ़ावाजा..) । 


कलियुग, छाय्रोजी, धम छोड़ अधंप में.दुनियां चित्त 
लगा।योंजी' ॥टेर॥ पांच सांत दलाल: मिली, ब॒ढ़ो को 
सम्बन्ध. करायोजी ॥ १ ॥ ओर , घन्धो सब छोड़, ही 
व्योपार चलायोजी । अपशकुन कर मूछ मुणडाई६, पिठा 


मदन करायोजी । ब॒ढों बनड़ी. बन्यो खूब, श्रेगार, सजा- 


( २७० ) जंन सच वे गदका | 





याजी ॥ २ ॥ वान्ध सेवरों घोड़ा पर चढ़, सुसरा के घर 
आयोजी। लोग देखने हंसे सांग यो, आछो वनायोजी 
॥ ह ॥ सुरत देख बुढ़े बालम की, कन्या को जी घबरायो- | 
जी । कहे बाप से बेटी प क्यों, कुठार चलायाजी ॥ ४ ॥ 
सुने कीन कन्या की बानी, लोभ जंणी के छायोजी। 
मटर्जी मी गर्जी दमड का, परणुत करायोजी ॥ ४ ॥| 
लड़ड़ खाणयां पँचो ने भी, नीति धरम विसरायोजी। रक्षक 
भक्षक बदा घार, अन्धर मसंचायाज्ञों ॥ ६॥ कान पकड़ 
छारी के न्याय, ब॒ुढ़ों लाड़ी लायाजी । कहे लेकां से 
परमेश्वर, मारो घर संडायोजी ॥ ७ ॥ वेटठा पोता दोड़े 
दोहिता, कुटुम्प देखवा आयाजी। साता दादी, नानी 
कहा किस, वाक्य सुनायोजी [८ || ठन को सरदा' कम 
जन, घुढ़ा ने वेद चुलायोजी । ताकत बढ़े इन काज- आप, 
नुसखा लिखबायोजी !। ६ ॥ इस करता अल्प काल में, 
बुढ़ों प्तोक सिधायाजी । खुणे बेंठ बिचारी वाला, रुदन 
सचायाज। ॥ १० ॥ पता आय बेटी के धन पे, अपनो 
अम्ल जमायाजी | मात कहे मत रोए देटी, यही भाग्य 
लिखायोजी ॥| ११-॥ होनहार. के आगे जोर नहीं, चाले 
किसको चलायोजी । पत्थर. फेंक: शिर माण्ड. भावी को, 
मिश ठरायोजी ॥ १२ कांइ देखूयो यूं कही माता, हाथां 
की चुड़ो स्टायोजी। जाई अवस्था कठिन विरह ने, जोर' 


श्ष अ्ज 


जनांयोजी ॥-१३ | लज्जावांन- उत्तम नारी -तो, तप कर 


जन छत्ोध गुटका । (२७१ ) 


जन्म बितायाजी | गई स्वर्ग के बीच धम जो, पूण निभा- 
येजी ॥ १४ ॥ कई नारी व्यमिचार कमे कर, विंधवा धर्म 
गमायोजी । पाप आय जब उदय हुवो, तब हमल रहायोजो 
॥ १४ ॥ बात हुई प्रगभट पंचा मिल, नौतो बन्ध करायोजी 
ग़भपात जब करियो, जाति बक्बाद भिटयोजी ॥ १६ ॥ 
गर्भपात नहा हुवा तात, ताथ का मश ठहरायाजा | लह 
सुता का साथ आप, परदश सधायाजी ॥ 7७॥ आपध 
किया नहीं गभ पड़यो जो, पूर्ण आयु ले घ्रायाजी। घवराय 
तात सुता को छाड़, निज घर पर आयाजी ॥| १८ ॥ हूँढे 
बाप को बेटी स्टेशन पर, कहीं पतों नहीं पायोजी । राव 
वृक्ष तल बेठ, राम आछो करवायोजो ॥ १६ ॥ इतने में 
एक अधम जाति नर, विश्वासी घर लायाजी | म्रांसाहारी 
पापी ने मांस को, आहार करायोजी ॥ २० ॥ प्रुण्डो 
पकड़ जबरन से पापी, फर शराब पिलागोजा! | विगढया 
मांही गया बिगड़, बाकी न रहायोजों | २१ ॥ कह गभ- 
चती विधवा को, घर का जंहर पिलायाजी | कह विधवा 
को जाति बद्दार कस, अनथे करवायोजी ॥ २२॥ एसो 
जान वृद्ध ।ववाह करा बन्ध, जा जन निज हत च।याज। | . 
बाल लग्न भी घ॒रों जगत के, बोौच चला।योजा॥ २३ ॥ 
छोटी उमर में सुता सुत को, नष्ट वीर्य करवायोजी । कलि 
कुमलाय जूं उन बालों ने, आण गम्ायाजी -॥.२४. ॥ विन 


(8. 


वर जोड़ी व्याव करो मत, या भी थाने चेताया[जां । अनर्थ 


(४ 





(२७२ ) जैन सुवोध गुटका । 
होसी घणो, जो नहीं प्रवन्ध करांयोजी || २४ ॥ की अर्जी 
या पेश आपसे, समय दख लिखलायाजा | जज .समान 
जनता ने सोच, कांइ हक्प ल्गाय जी || २६ ॥ सुरु प्रसाद 
चीथमल, यो छन्द बता कर गायाजी। जाति, प्रमा, दुश 
हतच्छु, के मन भायाजा॥ २७ ॥ द 

5५9 6/०२५ ' | 
३७३ पहल सोचे, . 

'(त्तञु-यह क्यों वाल बिखर है)... क्‍ 
. .उन्नक जाते जा चेढंग स्र, वहा नर फ्रा रुत हैं ।न60 _ 
आराम पाते हैं, उमर फेजूल खात है ॥ टर ॥ काम करन . 
के पहले हा, साचं॑ अजाम जा लत | नहं। तकल्लाफ वा 
पातं, सुखा |नेन्द सात हैं | १॥ बिना साथा किया 
रावण, गई जब लक हाथों से | टबर ललितांग भी फंसके . 
फर गमखुबार हाते ६ ॥ २॥ [देवाना इश्क का बनके 
नफा किसने उठाया हैं | काट के सुग्तरू कर से, देखा यह _ 
आक वात हैं ॥३॥ अल्ि पूंष्या मे उल्तेका है, मच्छ 
कोट से जा उल्चका | चाथप्ल कह सुना सज न, खास कतेव 


३ श छ फेर 


के गात है ॥ ४ ॥ 





२७४ पापों के फल, ... 
( तज-लाखा पापी तिरगये सत्संग फे परतांप से ) 
कहा लिखा तू द. बता, जालिम॑ सजा नहीं पायगा । 


जैन सुबोध गुटका | (२७३) 


याद रख तूं आकवत मे, हाथ मल पछतायगा ॥ १॥ आप 
तो गुमरा हुआ' फिर, ओर 'को ग्रुमराह करे । ऐसे 
अजावबों से वहां पर, मुंह सिया दोजायगा ॥२॥ हो बेखतर 
तकलीफ पहुंचाता, किसी मशकीन को | बंबूल का तू 
धीज बोकर, आम केसे खायगा | ३ ॥ रुह होगा कब्ज 
तेरी, जा पड़ेगा गोर में | बोल बन्दा है तूं किसका, क्‍या 
कहीं बतलायगा || ४७॥ न हकुमत वहां चलेगी, न चलेगी 
हज़तें। न इजारा वहां किसी का, रियाही केसे पायगा 
॥ ५ || जबानी बातों खरच से, काम वहां चलता नहीं । 


६ 


चोथमल कदे कर भलाई, तो बरी होजायगा ॥ ६॥ 








००१>घू)७ वि ७० 


३७५ सावधान हो, 
[ तजै-स्वामी चरणों का दास वनालो मुझे ] 


. प्यारे गफलत को निंद भगा तो सही, जरा प्रश्ञु से 
लोह को लगा तो सही ॥टेर॥ साथ वाले चल बसे ओर, 
तूं भी अब मिजवान है। किस ऐश में भूल: फिरे, तेरा.किधर 
को ध्यान है, तने साथ क्या लिना बता तो सही ॥ १॥ 
हुश्न तो दिन चार का, आखिर में यह ढल जायगा | जालिम 
चुढापा आयक, तर जरप प द्ायगा, सगा किसका त्‌ शरना 
' जिता तो सही ॥ २॥रूर पर कजा ' यह -घा्मतों, जिप्तकी 
तुझे खबर नहीं । बद काम में उमर गई अब्र तक -तु के समर 


(२७४ ) ' * जन सुवोध चुटद्य | 


९ 


, तेरे दिल से ग़रूंर हटातो: संहीं ॥ हे ॥ . नेकी, 
रले ऐ दिला, तारीफ यहां रहजायग्रा: - चौश्रमक्त कहे 
की से, आराम हर जा पायगा, मिले सो हवास-म्रिदा 
ही !। ४७ ॥ 


! 


| 


4४ 


लि 


“अटेका 4२:१४ 


'ट 


५ रूलाइ कर चला 
ह ॥ तज-“लाखा पापी.ठेरगये- सत्लंग क परताप से ] ह 


समान सन मेरा कहा, तारीफ जहां में लाजियां। अपनों - 
तरफ से जान कर के, दुख न किसको दीजियो।॥ १॥ तक- 
दीर-के.बलसे अहो, इन्सान पतञ्न तुमकी मिला। अपना 
वगाना छाड़ के, भलपन्न सब! से क।(जयो ॥ ९॥ गर तुम कांई 
जान करके, थे .जशं झुंह से कहे । जमीन के साफीक रहो, | 
हरणिज न उसःपे खोजियों ॥ ३ ॥ मिंला तुम को डर 
सुनाने वाला अब डंरिग्री ज़रा । नेक नसीहत का यह शर- 
बत, शोक से तुम पीजियो | 9. ॥ शुरू के प्रसाद से कहे, 
चोथमल ऐ साहिबो | आराम जो: चाहो - मला, नेकी पे. 


हरदम: रीजिंयो ॥ ४ | ु 


ध्ट ३७७:प्रस्ती पनेंषेध, 
( तज़ुं-मधुरा से, आकर ,जस्मृतलिया, देखो जब बंशी वालेने ) 


कफ 


जां जावबन के हां सद मात; प्रचारों का गर चहाते 


, जन सुबोध गुटका । ( २७४ ) 


'हैं । वे सवेस्व को बरबाद करी, आखिर पापी पदछलताते हैं 
'॥ २१ ॥ दपक का का वत््‌ नारा पे सपट पतंग पर जाके] 
चर्ज न रहे दुख पावत है, जल जल के प्राण गमाते हैं ॥२॥ 
देखा गरा का आरत का, कामोन्ध फदा द्वजात है (. थे 
खतर जीना करने का, जाहेल आधपाद हाजाते हैं ॥ ३ ॥| 
ज्जत का कुछ भी खझूयाल नहीं, निलेज्ज ।निडर बनके 
जांलिम । पापा से लेटर भर भर के, दोजख को अपनादे 
हैँ ॥ ४ ॥ गरम बना लोहेका पुतली,उसके सोने से चंटाते 
हैं। गुजा का उन्हे प सार पड़, रा शो के वहाँ ।चल्लात हैं 
॥ ५११ लंकपति की लेक गह,ओर पञ्मना मे का रोज गया । 
लाखों नरका नुकसान हुआ, लो तब भी बाज नहीं भाते 
हैँ ॥ ६ ॥ आगम वेधक पुराणों में, कुरान अंजील भी 
मना कर । हाकिस भी पॉनलर्काड खोल के, फारन 


५, 


दफा लगाते ६॥ ७ ॥ दिन चार का है महमान यहां, मत 
जुल्म प अपनी बाँध कमर | कह चाथेमल धन्य उस नरका, 
परनारी को बाहेन बनाते हैं ॥| ८ ॥ 


+ . ॥)४ 


३७८ भाग्य बलवान, 

( तज- पूर्वचत्‌ )... द 
चाहे जितनी तूं-तदबीर कर तेकदार लिखा वह 
पावेगा । चलती नहीं हज्जंत यहां किसको, चाहे ।केतना 


( २७६.) जैन सुवोध्‌ गुटका । 





 भगज़ लड़ावंगा ॥ १ ॥ तू चाह वनू फाजोी अफसर, या 
रस बनू सर चमर हुर | जा लिखा जल पुकदर में, ता 
'पर्का कान हटावगा ॥ २ ॥ प्रश्ु आदनाथ (फर घर घर, 
नहा बार मास उन्हें आहार मिला | नल्ल राजा सा ,बन- 
पचास रहे, जा द्वाना होके रहावेगा ॥ हे ॥ पढे लिख आ- 
लग्न फाजाल वा, सिख हजारा हुनर को | मकसुम +बना 
न॑ रखे कोई, दर दर यह फिर फिर आव्रेग़ा .॥ ४ ॥: जर 
जवर मेल तिजोरी से; दे ताला कुंजी पास रखे । तकदीर 
बिनाधन कहां रेहवे; वह यूंका यूं ही उड़ जावेगा ॥॥ चित्र 
मसर गया हार निगल, पिक्रमसा भूप चउरग हुव.। घांची 
के थर फ़रा बाणा, फूर भावों क्‍या. [दे खलावेगा ॥ ६ ॥ 
कटपुतला वत्‌ यह कम विश्व से, केसा नाच .नचाते है.] 
फट चाथमल ।वेधना के! रुख पर, कहो. कुण सेख लगा- 
वेगा ॥ ७॥ । 
फीड | 
२७६ कषण्ण लाला, 
( तज-बंशी चाले ने ) 


मथुरा में आकर जन्म लिया, देखो जब बंशी वाले 
ने । ओर कंश को भूमि दी थरो देखो जब बंशी वाले ने 
॥ ठेर ॥ थी अध निशा अधेरी वो; घनघोर घटा भी छाय 
रही । तनु तेज से फिना उजियाला, देखो जब बेशी-वाल्े ने 


. ॥ $१-। कर कमल्ों में वसुद्ेवजी,ऊठा चले वो-झट पठ-से-। 


जन सुवोध गुटका | (२७७) 





,फर यपुना के दो - भाग किये, देखो जब दंशी वाले न 
॥ २॥ सहस्त नागने छत्र किया, नहीं पड़ा देद जब पानी 
का । किनी जब गोकल को पावन, देखो जब बंशी वाले ने 
॥ २३॥ मात यशादा असन हुई, ओर नन्‍्दने महोत्सव खूब 
किया | घर घर में आनन्द सना दिया, देखों जब दंशी 
वाल ने ॥ ४ ॥ वोज कला जूं आप बढ़े, खेले घुमे फिर 

गन में | दा पृ सचा लड़कों के संग, देखो जब बंर्श 
चाले ने. ॥ ४.॥ यपुना के तट पे खेल करा, गई डूब शेद 
कालीदह में | फर नाग. नाथके गेंद लिया, देखो जत्र बंशी 
व'ले ने ॥ ६.॥ दही दधका दाण लिया, ग्वालन से आप 
मुरारी ने । गिरीराज उठाया शअ्रगुली पे,जब काली कम्बली 
वाले ने ॥ ७ ॥ सज्जन का सकट दूर हरा, और मार। 
कंश अन्याई को । फिर जीत का डंक़ा त्रिखण्ड में, बजबा 
दिया बंशी वाले ने॥ ८॥ त्रियासी साल उदयपुर में, यह 
चाथमल चोमास किया। उपकार ऋछराथा भारतमे, नन्‍्दजी 


के कनेंबालाले ने ॥8॥ ,.. .. . 


शक्ति 


न्न्न्पृ> 





३१८० समय से सावधान, . 
( तज--यह फैले पाल विज़़्र ) 


वक्त हरागिज, न सोन का, बनो होशियार तुम कटप&.। 
. जमाना रंग) बदलता है, करो विचार तुम ऋटठपठ ॥ ठेर ॥ 





४" एउ८:) जन सुवाध गुटका | 





नशा करंके सुना. गाना, ओर खाना. फ्र्ज माना । ऊंच हो 
'नाच नारी सग।; करो क्यो प्यार तुम कटपट-।॥ १ ले ह। थयार 
जंगल में, जाकर बेठ जाते हो | बड़ी खुशी. मनाते हो, 
खेल शिकार तुम कटपट ॥| २ ॥ पड़ो इतिहास :और देखो, 
करा क्‍या काम पुरखों ने.। सत्यता वीरता, दिखला; वनो 
सरदार तुम स.टपट | दे ॥ था पृथ्चाराज वा चीहान, बने! 
अयासी एकदम से | खं.या राज. यह सोची, बनो तेयार 
तुम ऋटपट ॥ ४-॥.हुए प्रताप से सूपत, सहदे' सदमे विपिन 
में जा । रखा था धर्म यह बातें, न.दो विसार तुम झूटएट 
[। ४ ॥ रखेगा धर्म. को ' कोइ, उसे .करतार रखता है । 
चेथमल यू कर ।शक्षा, उसे सा घार तुम कटपूट ॥ ६॥ 
... ह८१ उपदेशक का :व.तव्य 
(तजें--पूर्वचत्‌ ) 

तुमारों देख के आदत, नहाँ उपदेश दे सकते । मगर 
सच्ची कहे बिन हम भी हरगिज रह नहीं सकते ॥ टेर ॥ 
असली शेर द्ोकर आप, साथ कुत्ति के रप्ते हो | इर्सा 
तुफेल से तारीफ, जां में ले नहीं सकत || १॥ धरा रख के 
दवाते हो, जाल का खंत' बनाते हो | जुल्म ऐसे कमाते हो, 
लिहाज से. कह- नहीं सकते. ॥ २.॥ .नशे- में .चूर रहते हो, 
सत्संग से -दूर रहते;हो | नके के दुख हैं ऐसे, जिसे तुम संह 


जन सुधोघ गुटका । ( २७६ ) 


नहीं सकते ॥३॥ चोथमल . कहे प्रभु मजलो, पाप का फेसला 


करला । बनालो काम मोके पे, फेर तुम कर नहीं सकते॥४॥ . 
पड ४५/००-< 
३८२ उपदेश, ' 
( तज--पूर्ववत्‌ ) क्‍ 

करा कुछ गोर दिल अन्दर, साथ में कया लेजाबोगे। 
सबाध के काम तुम करली, सदा आराम पावांगे । टेक ॥| 
अमूल्य वक्त की पाके, निन्द गफलत को साते हो | सुना 
का वे सुना करके, नत(जा क्या उठावोग॥ १॥ कह सत्‌ 
संग की तुमकी, बताते हो नहीं फूरसत । महफील में रात 
'खोत हो, गुना यह कहां छिपावोगे। २॥ चले नहें। १२- 
चाह वहां, मुलाजा ना गिने क्िंसका। पाक्तसाी। सामने 
उसके, कही केसे चलावोगे । हे ॥ यहाँ चन्द शेज के हिय॑, 
. बनाया आपने बंगला | करो महाबत यहाँ जिससे, उसी का 
. छोड़ जावोंगे ॥ ४ ॥ बना यह खाक का पुतल्ला, सदा रहता 
“नहीं कायम | चौथमल वंगे नसीहत पे, अगर इमान 

लावोगे॥ ५ ॥ फीयम रा 

७24६ .. 
श्०रे सहावीर का ऋरण्डा 

[ तझ-मधथरा में आकंण जन्म लिया ॥ 

दया धंस का डंका दुनियां में बजवा दिया त्रशल्ा 
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ननन्‍्दनने। अहिंसा, धर्म फो आलम मे, फैला दिया त्रशला 
नन्दनने | टेर ॥ अग्नि कुएड रचाते थे, वे अपराध पशुक्रो 
जलाते थे। दे उपदेश उन अनाथों को, घचा दिया तच्रशला 
नन्दनने || १॥ वच्ध रुद्र से भ्राहुआ नहीं, शुद्ध रुद्र से 
होता है। हिंसा से घम न होय कभी, जितलाया त्रशल्ा 
ननन्‍्दनने ॥ १९।| आम खाने की ख़्वाइस से, बोया आाक 
इसी बायस से । कहो उनकी केसे. आम , मिले, फरमाया . 
त्रशला नन्दनने | ३ ॥ द्वादश अग-रची बानी, संब जीवों 
के हिंतकों जानी |अश्व व्याकरण चत्र विषय, चतलाया त्रशला . 
नन्‍्दनने ॥ ४७ ।॥ अगर आराम को चाहते हो, .क्‍्यों-नहीं. 
दया अपनाते हो । कहे चोथमृल यूं, श्री मुख से फरमाया,.. 
त्रशला नन्दनने ॥ ४॥ - 
हि ५ ७ <<* <श्््- है 
२८४ बीर॑ जन्मोत्सच | 
[तज-पूर्वेचत्‌ ] 

अचतार लिया जब भारत में, जिस समय आ त्रेशला 
नन्‍्दनने । उद्योत हुआ त्रिलोक विपे लिया, जन्म झा त्रेशला 
ननन्‍्दन ने ॥ टेर ॥ इन्द्र इन्द्राणी आकर के, सुभेरु गिरि 
लेजा करके | फिर अति झानन्द प्तनाया है, जब निरखी 
त्रशला नन्दनने-॥ १ 4 इन्द्र के हृदय संशय आया, देखी 
प्रशुजी की लघु काया। फिर पांव अगुष्ट मेरु की, कंपाया 


जैन सुबोध गुटका | ( श८॑१ ) 








' अशला नेदन ने॥ २॥ शुन्नतीस वप गृहवास रया, एक वर्ष 
का वर्षा दान दिया। एक क्रोड़ अष्ट लक्ष सोनेया दिया, 
नित ग्रति त्रशला नंदन न॥ ३ ॥ फिर लेके संयम भा पर्यु 
भव जावों का उद्भार किया | उपदेश दिया जीव रक्षा का 
कर करुणा ) शल्ा नंदन ने ॥ ४॥ अभिषान बीच में छाकर 
के, खेंड़े इन्द्रभूति जो आकर फे । जब संशय उनका 
दूर किया, स्वामीजी त्रशला नंदन ने ॥ ५ ॥ कई जीवों को 
तार दिया, प्रभु अब तो हुक्म हो १९ लिये। गुंरु प्रसाद 

'चेधमल छी अर्जी यह त्रशला नंदन मे ॥ ६ ॥ - 


७ ्त्रन जि कअध्या22033--००० 


8८४ जप मसहत्वता 
[ दञ "पृचव त्‌ | 

लुख सम्पत की गर चाय हुवे, कर जाप तूं त्रशला नंदन 

का । रोग अरु शोक मिटे तत्वुण, कर जाप तूं त्रशला 
नदन का ॥ टर ॥ यह। तारण | तेरण जगत स्वाग्ा हैं घट २ 

' कू अन्तरयामा | मन बाछत फूल सब पावेगा, कर जाप तू 
तशला नेदने का | ६॥ मात अरुं तात ज| न्‍्यांते। हैं । सब 

| स्वाथ का जग स|थ। है ।।शवपुरा का तुम्ह चाह हु व, कर जाप 
ते त्रशला नंदन का ॥ २॥ यहे। ब्रह्मा, विष्णु; सहश सहा, 

यही पृरुप।त्त म जगदश सह! ।।चत्त का ब्रांच का शुद्ध कर । 

कर जाप .त त्रशंला ददन का |। हे ॥ बबास। साल-चमा पा 


( २८२ ) जैन सुबोध गुटका । 





किया, नये शहर विप आनंद भया । गुरु प्रसादे चोथमल 
कहता है, कर जाए तू त्रशला नंदन का ॥ ४ ॥ 





इ८६ पूथे परिचय 
[ तज-भारत में आलिजाएं थी इन्सान किसी दिन ] 

दुनियां में केपे वीर थे, मोजूदा किसी दिन। तारीफ 
जिन के करते थे, हर जां से किसी दिन ॥ .टर ॥ खबजी 
ऋषि लोकाशाह, धर्मसी महात्मा । करने को परीहित 
जान तक, देते थे किसी दिन ॥ १॥ गणधर ग्यररे हो 
चुके, चरचा मे वीर थे | उन स शरमाया करते थे, विद्वाने 
किसी दिन ॥ २॥ बाहुबली योद्धा हुवे, भारद के कच 
सें । पहाड़ तक थरराते थे, सुन वाज किप्ती दिन॥ ३॥ 
विक्रम अजा के वास्ते, कर सहन आपत्ति | घर घर पूछा 
करते थे, आराम किसी दिन ॥ ४ ॥ है की।प मोजूद राज, 
कण भ्ूप की । दोनों का पालन करते थे, दे . दान किसी 
: दिन ॥ ४ ॥ सघरथ शिवी-सा - श्ृपति, दया के वास्ते । 
'फीया को खडन करंत थ, वे चार कैसा दन | ६॥ उठा 
लिया गिरिराज को, अगुली पे पलक में । अवतारी ऐसे 
होते थे, जहां में किसी दिन ॥ ७ ॥ अपने- धम्म के वास्ते, 
राणा-परतापर्सिंह । बनवा कर रोटी घास की,.खाते- थे 
किसो दिन ॥ ८॥ कहे चोथमल चेतो जरा आए हिन्द- 





के 


हक ( शपरे ) 


##१म 


वासियों। वरना तुम पछतावोगे, लो मान किसी दिन ॥ ६॥ 
बनने “2: ५०-५:१० सा 
३८७ अचुसा 
[ तज्ञ-कह्दी सुश्क्िल जैन फकीरी ] 

गम खाना चीज बड़ी है, कोई नर देखोरे गस खाय 
के ॥ “«क | गम खाहू महावीर जा वन में, घार परीषा 
सहे है तन में, राग हंप की जीता छत्रम, शुक्ल ध्यान का 
ध्याय के, मिली केवल ज्ञान शिरी हैं ॥ १॥ गम खाई 
मुनिराज उदाई, भाणज दिया जहर ।देलाई, समता दिल 
में ऐसी ठाहे, दिने कम खपायके, गए मो में उसा घड़ी 
है।। २।॥| गम खा राम बनवास सिधारे, पिता बचन शीप 
पर धारे, केक्द पे न किया रोप लगारे, गए वेपिन बीच 
हलसाय के, जोके केंघे तार पड़ी हैं॥ ३॥ दिया 
जहर ओर किया अकाजा, राण। न नहां रखा मज्ाजा, 
गम खाई परदेशी राजा, हुवा देव स्वर मे जाय के, 
देवियां कर जोड़ खड़ी है ॥ ४ ॥ सुदशन सेठ ने भी गम 
खाई, शूली पर दिया भूप चढ़ाई, दव (सहासण दिया 
बनाई, सकल विघन हृटाय के, सत्य घसमे का महिमा करो 
है॥४॥ ऐसे जो कोई गम खाबे, सो' नर मन वेछिते फल 
पावे, चोथमल तो साफ सुनावे, उल्तनट भावना लायके, 


पियो संमता रस जड़ी दें ॥ ६ ॥ 
ढ्ाज्क्रीफ्ट्ूाता 


( २८४ -) जन सुदाव गुटका । 
। .. इैटण आशगमस:; का सहत्वता-.. 
( तज-भारतम आलिजाएं. थी इन्साने किसी दिन ) 

इस कलिकाल के बीचमें, है सत्र का आधार । करो 
आराधन भाचसे तो निश्चय हो उद्धार ॥ टक॥ तीथथऋर 
न फवली, भारत के वीच सें। मन पयव अवधि ज्ञानी 
भी नहीं संशय के हरनार ॥ १.॥ जंघाचारण विद्याचारण 
प्रुनि यहां नहें। | आहारक लाब्धि के भी धारी, नहीं काई 
अणभार ॥ १॥ अछ्छ उपाड़ मूल छेद, ओर आवश्यक | 
जा रुछ भा है तो इन पर है। 5, सारा दार मदार।॥ ३॥ 
जिन वन पर श्रद्धान रख लाख। का द्वग्य त्याग | वे 
साधु साध्वी बनते 5, तञज मोह माया इसवार ॥। ४॥ 
कहे चोथमल जलगांव के श्रोेत्ता सभी सुनो. । तुम. पढ़ो. | 
पढ़ावो श्रेम से, करो आगम का प्रचार ॥ ४॥ 

“5४5 _ 


शे८६ कूठ निषेघ 
( तजे- दिल चमन तेरा रद्दे, जिनराज का. स्मरण किया ) 
चाच नर इस झूठ स, आराम तू नहा पायगा | हर: 
जगह दुनियां में नर, प्रतीत भी उठ जायगा ॥ टेर ॥. 
सांच भा गर जा कह- इचर के खाकर कूसम । लोग; 
गण्प। जान क, इप्ान काह नहीं लायगा ॥ रऐ ॥ क्रोध 
भय अरु हाग्य चाथा, लोभ में हो अध नर । बोलते हैं 


जैन सुवे!ध गुटका । ( श्र ) 








बच #७०/१९ /#०य३.# तय 
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झूठ उन्हें के, हाथ मं दया आयशा ॥ २॥ झूठ पोशीदा 
रह, कहां तक जरा तुम सोचलो । सत्यता के सामने, शिर- 
मन्दभ। उठायगा ॥ ३॥ ऊूंठे बोले शख्स की, दोजख 
में कतरे जगाँ | बोलकर जावे बदल, उसका भी फल वहां 
पायगा ॥ ४ ॥ बोलता है भूंठ जो तूं, जिसलिय अए 
चेहया । वह सदा रहता नई, देख देखते बिरलायगा॥४॥ 
भरूंठ बालना है मना, सब धर्म शास्र दखलो। इसालिये तज 
कूठ को, इज्जत तेरी बढ़ जायगा ॥ ६॥ गुरु के प्रसाद 
से कहे च।थमल सुनलो जरा । धारण तू सत्य को, आवा- 
ग्तन सेटजायगा || ७ ॥ 


लक “कम. ९८:२००००० 





२६० ममत्व त्याग, 
[ तअ-पूर्य॑त्‌ ] 
बया पाप का भारी बने तूं,अए सनम धन के लिये । 
जुल्म काता गर पर तूं, अए सनम घन के लिये ॥ टेर ॥ 
तमन्ना ऐसी बढ़ी, हक्क हलाल को ,गिनता नहं। ।. छोड़ 
के अजीज का, परदेश जा, धनः के लय ॥ ९॥ खम्ना 
रद भी न देखा, नहीं नाम से जाना सुना .। गुलामा 
उनकी करे, तुं देखले घनके लिये ॥ २॥ फकीर साधु 


की. 


पास जा, खिदमत करे कर जोड़ के.। बूटी को. हूंढ सदा 


९, 


आए सनम धन: के ।लेये ॥ ३२े। इसके लय भाई. 


+ 4९ 


बधघुआ से, मुझृदमा बाजों- कर | कारठा के बच भें 


( श्८द ) जन सुवोध गटका । 
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तूं, घूमता धन के लिये ॥ ४ ॥ इसके लय केर खून 
चोरा, फर जाचे जल मे । कूणा गवाह दता ।बगाना, अए 
सनम धन के लिये ॥ 3 ॥ तकलाफ कया कमता उठाइ, 
जिनरक्ष जिनपालने । सेठ सागर प्राण खाया, समुद्र से 
धन के लिये ॥ ६ ॥ फत्ताद का यह जड़ वत्ताई, सोश 
ग्रर आखाद की | करान के अन्दर लिखा हैं, देखता 
घन के लिये ॥ ७॥ सगवान श्रीमहाचार ने सी, शत 
अनरथ का कहा | पुराण मे भा क्या।छूखा है, फेर इस धन 
के लिये | ८ ॥ शुरु के प्रसाद से, कर चाथमल एसा 'जेँ- 
कर | घारले रुताप की तू, मंद मर धनके (सब ॥ 8॥ 


रिनयइाशमपर>रा5पहम-डा का उााबंगबाए:40१७:-घह पहल. 


३६१ राग परिवद्याग, 
[ तजे-पूर्वचत्‌.] 

साथ मन सेरा कहा, तू राग करना छोड़िद। आवान. 

गसन का झल है, ते राग वरना छाड़द ॥ टंर।॥ अस 
थ्राते सन साहबत, आशक भी इसका नांस है | कुछ 
सुभता इसंम नदी, ते राग कभ्या छोड़दे ॥ १॥ लाहका 
जजीर का बंधन नहों कोई चीज हैं। एेसा हे.बधन प्रस का 
तू राग करना छोड़दें ॥ २ ॥ सुर असुर आर बर पशु, इस 
राग के फद मे फैसे | फेरते फेरे थे. भान हा, तू राग 
करना छोड़्दे ॥ ३॥ घन कुटुम्प योवन - जिस्म से; स्नेह 


फस आकि >२ 29; पी >पि कृत कि. गे, आफ जे; हक 


है कक 
जन हुथोध गुटका । ( ए८७ ) 
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निश दिन कर रहा! । ख्वाव के माचद समझ, तू राग 
करना छाडद ॥ ४॥ जाते जा के नात सब, य प्राशप्यारों 
ओर अजीज | आखिर किनारा थो करे, तू राग करना 
छाड़दे ॥ ५ ॥ इन्द्री विषय में मुग्ध हो, गज मीन 
सधुकर सृग पतंग । परवा न रखते ग्राश की, तूं राग 
करना छोड़दे ॥ ६ ॥ हिरण व हैं जड़ भरतजी, भागषत् 
का लेख है | पेठ एक कीड़ा बना, ते राग करना छोडद 
॥ ७॥ पृथ्वीराज मशगुल हुआ, संयोगनी के प्रेम भ। 
गई बादशाही हाथ से, ६ राग करना छोड़दे ॥ ८॥ वीर 
भाषे वत्स गोतम, परमाद दिलते १२रों । आन प्रगद 
ज्ञन फेवल, राग करना छोहदे ॥ ६ ॥ गुरु के प्रसाद से 
कहे चीधमल वीतराग हो | कम दल दृट जायगा, तू राग 
करना छाड्द ॥ ६० ॥! 


नजर" 9 ध&ल्छः 


३६२ द्वेष परित्पाग, 
( तज -पूर्चचत्‌ ! 
चाहे अगर आराम तो ते, दप करना छाड़द | कुछ 
फायदा इसमें नहीं तं, देप करना छो डे ॥ टेर ॥ ढेपी मनुष्य 
की देख तरत, खून बरसे »खसे । नसीहत असर करती 
नहीं, तू दप करना छोड़दे ॥ १ ॥ बहुत अरस तक उसका 
पाक दिल होता नहीं । बने रहे बद्‌ ख्याल हरदम; ह#प 


; (श्थ८ ) : जैन सुव्रोध गुठका | 

करना छाड़द ॥ २॥। पूछा हम हम है बड़, मत बात 
करना गरका | हुषबल बन यश आरका सन, द्वप करना 
' छाड़द ॥ ३.।| दख के जरदार का,या सखा धनवान का। 
क्यों ज्ले अए बहया, तू हप करना छोड़द ॥ ४ ॥/ हाकमी 
,या अफसरी गर, नौकरी किसकी लग | सुत्र के चने नाराज 
कया, तू 5प करता छाडद ॥ ४ ॥ दख गजसुखमसाल का 
,हप सामस्ध ने किया । दुगःत उसका हुई, तू हप करना 
छाड़द ॥ ६ | पाणडवा से कारवा वे, कुंष्ण से फिर के 
न। विराध कर के वया लिया, तू द्वेष करना छे डृद ॥ ७॥ 
'बाता पता भाई ,भातेजी, दास अरु ५क्षी पशु । तकलीफ 
पया दता उन्हें, तू इप करना छोड़दे ॥ ८॥ शुरु के 
प्रसाद से, कहे चोथमजल सुनल जरा | म्यारमां यह पाप 
है, तूं हु करना छोड़दे ॥ ६ ॥ मा 





““१फि४ि: ४३ (५४०७० 


१६३ क्वेश परित्थे।ग, 
( तजे--पूर्ष बस ) 
आकपत से डर जग तुं, क्कश ढरना छोड़दे ) महा- 
पर का. फूमान है, तू केश करना: छाइद '॥ टर | जहां 
छड़ाईं वहा खुदाई, है। जुदाई इंश से । इत्तफाक गाहर कया 
तज, तू क्रेश करता. छोड़द ॥ १.॥-मना बट लड़ूड लड़ाई, 
भीच कृहापत जक्त में.। भेजा कहे बेजा सुने, तू-क्कश करना 


जैन सुबोध गुटका | ( २८६ ) 
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छोड़द्‌ ॥ २ ॥ पूजा करे ले जूतियों से, बल के ले हथि- 
यार को । सजा आफ्ता भी बने, तूं क्नश करना छोड़दे 
॥ ३ ॥ सन्दर जलन के बीच तुकको, याद २ख रखवाऊंगा 
एब तक जादद्वेर करे, तू क़्श करना छोड़दे ॥ ४ ॥ रावण 
विभीपण से लड़ा, पहुंचा बिभीषण राम पां । दखों नतीजा 
क्या मिला, तूं कृश करना छोड़दे ॥ ४॥ हार हाथी के 
लिये, कोणक चड़ा उ भिड़ा | हाथ छुछ आया नहीं, तूं 
क्लरेश करना छड़दे ॥ ६॥ कैकई निज हाथ से, यह बीज 
चाोया फूट का । सरतजी नाखुश हुए, तूं क्ृश करना 
'छोड़दे ॥ ७॥ हसन और हुसेन से, बेजा किया यर्जाद ने | 
हक में उसके क्या हुआ। हूं क्लेश फरना छोड़दे ॥ ८ ॥ घुरु 
के प्रसाद स, कहे चे।थमल सुनले जरा। पाप द्वादशमां 
बुरा, तूं क्कश करना छोड़दे ॥ ६ ॥ 


दिन व पमसलल रत 


२३६४ तोहपत निषेध, 
कप ' (ततञा--पूर्चवत ) 
इस. तरफ तू कर नगाह, तामत लगाना ,छाड़द । 
तुफल दे यहं तेरवां, तोमत लगाना छोड़दे ॥ ठर ॥ अफ- 
सोस है इस बात की, ना सुनी देखी कभी । फ्रोरन कहे तेने 
किया, तोमत लगाना छोड़्दे ॥१॥ तेग हालत दख किसको, 


तूं बताता चार है। बाज था इस जुल्म से, तोीमत लगाना 


( २६० ) जैन सुवोध गठका | 

छोडद ॥२॥ मद औरत युवान देखा, तूं बताता बंद चलन । 
बुढ़िया की कहे डाकण है, तोमत लगाना, छोड़दे ॥ ३ ॥ 
सच्च को झूठा कहे, ब्रह्मचारी को कहे लंपरी । कानून में . 
इसकी सजा, तोमत लगाना छोडदे ॥ ७.॥ अपने पर खुद 

'जुल्स दानया, दखला थे कर रहा | साालक की सरजा कह, 

तोमत लगाना छोड़दे ॥ ५॥ जो दवे कछंक गेर के सिर, | 
आचे उसी पर ल्लॉट कर । जनागम यह कह रहा, तोमत 

'खग्राना छाड़द ॥ ६॥ गाता पुराण कुरान अजोल, देखते 

सबसे मना । इस लये तूं बांज आओ, तोसत लगाना छोड़दे 

॥ ७ ॥ गुरुके प्रसाद से कहे, चोथमल सुनले जर[। मान ले 

नसीहत मरी, तोमत लगाना छोड़दे ॥ ८ ॥ 


साफ हम कहते तु, चुगला का खाना छोड द। चतु 
देंशवी पाप है, चुगली .का खाता-छोड़दे ॥ टेर ॥ चुगल खोर 

' खाठताब:तुकफोा, नसीब वर होगा सही | ऐसे समझ कर बाज 
आ, चुगला: का खाना छाड़द ॥१॥ इसका उसके सामने, 
आर,उसका इसके सामने । क्या मिड़ाता: है किसे, चुगली 
दंत खाना छाोड्द।.२ ॥ जिसके! चगली खाता. है, इन्सान 


गर वह जानले | वन जायेगा दुश्यद्ध तेरा, चुगलो का खाना 


जन सवोध गुटका | (२६१ ) 


छोड़दे ॥ ३ ॥ इसके जरिये हो लड़ाई, कदमें भी जा फसे । 
जहर खा कंह मरगंये, चुगला का. खाना छोड़दे ॥ ४ || 
'शोको. मिंडाई राम॑ने,  बनवास सीताकी दिया। आखिर 
सत्य अयगट हुवा, चुगली- का खाना छोड़दे ॥ ५॥ शुरु के 
प्रसाद से कहे, चोथमल छसुनलो जरा । आकवत का खोफ 


ला, चुगली का खार्ना छोड़दे ॥ ६ ॥ 
2:88: <्छ्ट 


३€६ नेन्दा पारत्याथ 
[ तर पृचचद | 


आवरु बट जायगी, निनदा पराह छोड़दे। मानले 
' क्हमो मेरा, निन्‍दा पराई छोड़दे ॥टेर। तरे सिर पर 
वेंयों धरे तं,खाख लके ओर की । दानोसमंद होवे अगर, 
निन्दा पराई छोड़द ॥ १॥ गुलाब के गर शूल हो, माला 
के मतलब फूल से | धार ले गुण इस तरह, निन्‍्दा पराहई 
'छोड़दें ॥ २॥ खूब सरती कव्या नदेखे, चींटा न देखे महल 
“ले । जरोख जैसे मत बने । निन्‍दा पराई छोड़दे ॥ ३ ॥ 
"पीर्टींम से इसको फेँंहा, भगवान श्री महावीर' ने | मीसोल 
' शकर की समझ; निंदा पराई छोड़दे ॥ ४ ॥ गिव्वत करे 
नर गेर की, वो भाई का खाता है गोश्त । कुरान मे लिखा 
'सफा, निन्‍्दा परांई छोडंदे ॥९॥ सुन ,भी ली चाहे देखली, 
गर पूछली कोई शख्स से | #्ूूंठ हो चाहे सांच हो, निन्‍्दा 


( २६२ ) जन सवोध गशुटका | 





९ #"९ #7% #' ५ ख्गए ९.९ पहन, अगर, नि, हरी के धर फ जम. पकाम३ “२५. #* पा,“ २ हि. 


पराई छोड़दे ॥ ६.५ गरु:के प्रसाद से. कहे, चोथमल सुनले 
ज़रा । है चार दिन की जिन्दगी, निन्‍्दा पराई छोड़दे॥०॥ 
#न्‍्न्‍्०्_्ग््ग्बध्यट-- 9 /0$ (:प9->न० 
३६७ पाप, . 
| तज-पू्ंवयंचत ] 

वीर ने फरसा दिया है, पाप यही सोलमां। अब- 
त्यार हरागेज़ भत करो, है पाप यही सोलमां ॥टेरा। सत्संग 
तो खारी लगे, छुसंग में रहे रात दिन । जुआ वाजी बीच 
राजी, पाप यही सोलमां।॥ १ ॥ दया दान -सत्य शील 
नसीहत करे गर जो तुम्हे | बिलकुल फ्सेद आती नहीं, 

है पाप यही सोलमां ॥ २ ॥ गांजा व्वड़सः चंडू तमाखू, 
बाोड़ी सिगरेट भंग को । पी पी सगन. रहते सदा, है पाप 
यहा सोलमां ॥ ३ ॥ ज्ञान ध्यान. .इश्वर -भमजन. में, नाराज 
- तू रहता सदा । गाठ नाटक सें मगन, है पाप यही सोलमां 
. ॥ ४ ॥ एश में माने रति, अराति वेदे धर्म भें .। कुंड- 
. रिंझ ने खाया जनस, हैं पाप. यही सोलमां | ५॥ अर्जुन 
 झालाकार ने, महावर को वार्णी सु्ची । चारित्र ले 
त्यागन ।र्कया, पाप यहा सालसाों ॥ ६॥ भुरु के प्रसाद 
से, कह. चे।थमल सुनले जरा । चाहे भत्ता तो मेट जल्दी 

पाप यही सालमों ॥ ७॥ 


्ट्रे>3%: ८55 


जेन सवोध गुटका | (२६३ ) 
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इेह८ भूठ पारत्याग, 

[ तज-पूर्वबत्‌ ] 
फायद! इसमे नहीं, क्‍यों कूंड बोल जाल से। इसका 
नतीजा है बुरा, क्यों फूड बोले जाल से ॥ ठेर ॥ दगा 
घाजी मूठ मिलकर, पाप सत्तरवां बता । जाइज नहीं हे 
आए सनम, क्‍यों कूंठ बोले जाल से ॥ १॥ अच्छी बुरी 
: दोनों मिला, अच्छी बता कर बेंचदे। इसी तरह से वच्ध दे, 
फ्यों फूट बोले जाल से ॥ ३॥ भेद लेने गेर का, बातें 
पनावे फ्रेव से, अन जान दो कहे जानता, क्‍यों कूठ बोले 
जाल से॥ ३ ॥ भेष जबा दोनों को बदले, चाल भी देदे 
बदल । रूप को भी फेर दे, क्यों झूठ बोले जाल से ॥ ४॥ 
प्रदेशी नप को राणी ने, दिया जहर भोजन में मिला । 
बोल कर मीठी जबा, क्यों कूठ बोले जाल से ॥ ५ ॥ गुरु 
फे प्रसाद से कहे, चोथमल >सुनले जरा । सरलतासे सत्य 

फहो, क्ये। भूंठ बोले जाल से ॥ ६ ॥ 

३६६ सिथ्यात्व दिग्दशन, ' 
(तज-पूर्वकत्‌ू) . - *' 

से पापी बीच भ, मिथ्योत्त है| सरदार है। इक 


| तज बिच ए दिला, होता नहीं भवपार ६ ॥ ठंर.॥ सत्य 
दया मय धर्म को, अधंसे पे सोनते | अध्म की सच 


(२६४ ) जैन सुवोध गुटका । 


धरम, शठ इबते मझूधार है ॥ १ ॥ जीव को जड़ मानते, 
असत्य युक्ति ठान के | निर्जीव में सर्जाव की, श्रद्धा रखें 
हरबार है.।। २ ॥ सम्यग देशेन ज्ञान क्रिया, को कहे 
उम्माग है। दुव्यस्नादिक उन्प्रार्ग को, बतलातें मुक्ति 
द्वार 86. ॥ दे ॥ सुन्साप्तषु का ढांगा सम, करता 
कृदर उनका नहीं। | धन साल शुरु रदेख ।त्रया, उसके नर्स 
_चरणार है ॥ ७ | नाश.कर के कर्म को, गये मोक्ष सो 
आने नहीं । मानता सुक्लि उन्हों की, कमे जिन के छार 
हैँ ॥५॥ अबतो मिथ्यामत को प्राणी, त्याग देना सार हैं। 
सर्माकित: रतनकी धार फिर तो, छिन में बेंड़ा पार है॥ ६॥ 


साल चाँरासा बाद मं; नागार ये आना हुआ। शुरु के 
 अत्ाद स्व कहे चाथमल्र हितकार है ॥ ७ || 


 “*<ह6०6ै!<&'है०है>- *. 


४००, आधुनिक दृश्य, 
( तज-भारत मे आलिजञाएं थी इन्साने किसी दिन ) 


हि 


श्री वार प्रश्चु से चिनती, करता स प्रतिदिन । समाज 
का सुधार अब, हावेगा किसी दिन ॥: टेक ॥ प्रश्ु त्याग 


बा 


इस ससार का, झुगाते मे जा.चसे | तब से हो तेरा ज्ञान 
.. की, होगया हैं (भन ॥ १॥ इच्षक घसके रख गये, थे 
सा, जहां, से | कहें ता रुखरुसत हो गये, कह जाते 


है, कि. हा 


- “दुनुप्र [दून | २ ॥ केवेस मन परयेव ज्ञान तो, गये 


जैन घुबोध गुटका | ( २६४ ) 


यहाँ स कूच कर । लघु बधु अवाध ज्ञान भी, जाता हैं 
दिन पे देन । हे | सारत मे अधा धुंध सची, नहीं होने 
स तर । छा रहा अज्ञान यह,ल्वागां के रातदन | ४॥ जा 
धप्त का पांदा, प्रश्चु यहा पं लगा गय। सो खण्ड २ ह रहा, 
किस भान्त आज देन ॥५॥ आचाये उपाध्याय है, साधु जा 
वेश मे | पर ४ क्रेया होगई है, देखा आज देन ॥६॥ 
अतावर। दगषरा,कह गच्छु हागये | आपस से हुज्जत करत 
३ # ही 


5, नहीं उरते किसी दिन ॥७)॥ कहे चे.थमल समाजक, श्रोता 
सभी सुनो | करा इशस तुस प्रथना,हो सम्प किसी दिन ॥८॥ 


"29 <<६' < 





४०१ उपदशी पद. 

( तज-मे९ स्वार्मी चुलाला मुगत भ झुझे ) 
कभी नेकी से दिलको हटावों मती । बुरे दार्मों में 
लगावो मती ॥ ठेर ॥,आए. हो दुनियां बच में, 
दर रीजियो । आराम पाव। वहां सदा, उपाय 
गी। ऐसी चझर्त अमोल गम,वो मती॥ १-॥ 

महमान यहां, इसका भी तुककों ध्यान ह। 
ल के वास्ते, पंदा हुआ इन्सान है । सख्त बन के 
सी को सतठावो मती ।। २ ॥ 'नशाखोरी, 'जिनाकारी, 
गुस्सा बाजी छोड़दों । दरएक से मोहब्बत करो, तुम फूट 


२३ 


से मुंह मोड़दो | जाहिल लोगों के कांसे में आवो मतती 


 , 
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बन्‍्गुटी.- >>०्4 


(२६६ ) जैम खुबोध गुटका | 


॥ ३ ॥ कौन है मादर फादर, कौन तेरे सक्षन हैं । धन 
माल यहां रह ज्ञायगा, तेरे लिये तो कफन है | ऐसी जान 
के पाप कमावों सती ॥ ४ ।।| सास छिंयांसाी भुसावल्त, 
आया जो सेखे काल में | चोथमल उपदेश थआता को, 
दिया बाजार में | जके होटल मे धर्म गभावों मंती ॥ ४ ॥ 
४०२ उपदेशी पद, , 
द [ त्तज--पूच्ंघत्‌ ] 

भहावीर से ध्यान लगाया करो, सुख सम्पत इच्छित 
पाया वरो ॥ टेर ॥ क्‍यों भटकता जक्त में, सहावीर-सा 
दुजा नहीं । त्रशला के नन्‍्दन जक्त बन्दन, अनंत बज्ञानों 
है वही | उनके चरणों में शीश नमाया करो ॥ है ॥ जगत 
भूषण विगत दूपण, अधम उधारण दीर है । सत्य से भी 
' तेज है, सागर के समे गम्भीर है | ऐसे प्रश्यु की नित्य उठ 
' ध्याया करो॥ २॥ मंहावीर के प्रताप से, होती विजय 
भरी सदा। सर चसाला है उन्हों का, जाप स टले आपदा | 
जरा तन संत से लाहं लगाया करो ॥ ३ ॥ लसाता ग्यार 
ठाणा, आया चारासी साल है | कह चोथसल शुरु कृपा से, 
'' भरे वर्तें मुगल माल है । सदा आनस्द हर्ष मनोया करो ॥४॥| 


जेन सुवोध गुटका | ( २६७ ) 





/ ४०३ उपदेशी पद, 
:( तजज--ना छेड़ो गाली दूंगारे ) 

जो आनन्द संगल चाचोरे, मनावों महावीर ॥ टेर ॥ 
प्रभु अशला जी का जाया, है कश्वन वर्णी काया । जांके 
चरणा शीश नमावारे, मनावो महावीर ॥ १ ॥ प्रद्धु श्रनंत 
ज्ञान शुणाधारी, ह छरत मोहनगारी | जां का दर्शन कर 
सुख पावारे, मनावी महावीर ॥ २॥ या प्रश्ञुजी को मीटी 
वाणी, है अनन्त सुखखों की दानी । थे धार धार तिरजावोरे, 
मनावा महावीर ॥ ६ ॥ जांके शिष्य बड़ा है नासी, सदा 
सदी गांतमस्वाभ। | जो रिद्धि सिद्धि थे पावोरे ॥ ७॥ 
थारा सब (वेघन टलजावे, मन बंद्धित झुख प्रगटावे । फेर 
आवा गमन सिटावोरे, मनावों महावीर ॥ ५॥ ये साल 
"शुण्यासा भाई, दवास शहर के भो३ | केंह चाथमल गण 
गावोर, मनावों सह्व।र ॥ ६ ॥ 


- कब पल क,. 


४०४ ज्षमापना: 

( तञं--कवब्वाली ). 
श्री संघ से विभय कर के, आज सबको चमाते हैं। 
मन वच कर्मणा करके, आज माफ़ी चद्राते ६ ॥ टेर ॥ 
उपसभ सार संयम .का, होय शुद्धि निजात्म को | वीरवाणी 
. ,हंदय- घर के, आज. सबको चमाते हैं ॥ १ ॥ अइनू सिद्ध 


पर प क्ष्फ धर 
( २६८) ! जन सबोध गठका । 
चिक्जिँ च्ज्+ 
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आचारज,उपाध्याय सब सता की | नमा के शोश करजाडी 
आज सबको जमाते हैं ॥ २.॥ चारासी.लक्ष योनी के 
प्राणी भूत जीव सचव | आतमवत्‌ समझ . करके, आज 
सबकी छम्ाते है ॥ ३॥ कमाना आर क्षमा करना, है 

वाधम यही अंग में | सम में यह अपना, आज 
सबकी चमादे हैं ॥ ४ ॥ जो गलती हुई हो पुझे से, आप 
 ब्षमजों पकृद्ध आता | चंथमत्य शुद्ध भावों ?, आज सब्र 

को छमाते है | ५ ॥  -: 
ढ "क्र 4: 

स्तवन नम्चर ४०४ 
( तञअ--ठूद्दी तूदी याद आबरे दु्द में ) 

शा।न्त शाधन्त शांति चाहूं, शान्त प्रद्चु स शान्ति चाह 
_॥ टंक ॥ शा।न्त्सयी हो उसमे .यह सारा, सदा भावना 
एस चाहूं | १ ॥ राग द्वप दाई दूर हटा के, शा।न्तेमयों 
ज।वन बना हूं ॥ २॥ शा।्त रूप स्वरूप हूं मेरा, इसी धीच 
| चत्त रमा हू ॥ हे ॥ आरेग शा।न्त ओ रेस शान्त,इसे। 
भत्र से ध्यान लगा हू । ४ ॥.चोधसल कहे शान्ति जपी, 
४ सुख सम्पत आनन्द फल पाह || ५॥ 


प्ज्ट्रक २2 44 
सतवन नम्बर ४०६ 


कच फेज के, 


( चञन--मरे साला दा में तो ) ु 
बार प्रश्ुका # तो दश कया ॥ टक्‌ .॥ - हाथ . जाड़ 


जन- इ3बोघ गुटका । (२१६६ ) 


कलश, च कई; 2२७०३ गे उतरी बा तय 4 व... #पि उखाक धो अर के ह* 2१ +% तर 


कर भेघ कुंपरजी , कहे माता से आय। भेटे भाज प्रश्चु को 
मेने, सफल करी निज्ञ काय ॥ १ ॥ झदसुत वाणी सुन क्र. 
जाता, यह संसार असार,|; है :स्ाथ। की दुनियां सारी, 
वं।ई न आवबे तार ॥ २ ॥ छाया पद पेराग्य हमारे, लूगा 
संयय भार। दोयो आज्ञा जननी मुझको, कगे न किंचित्‌ 
वार ॥ ३ ॥ प्रति बनूगां भें तो गाता, छोडी सब घरवार । 
जनकर माता पड़ी जमी पर, छूटी आंसू धार ॥ ४॥ 
सद्दल नहीं है संयम जाया, दे खाए्डा की धार । विविध 
भांति समझाया पर नहीं, मानी भेघ कुंवार ॥५॥ महोत्सव 
करके संयम दिलाया, माता धारनी नार । मेंपकुंवरजी 
क्रणी करके, पहुंचे स्वगे मझार ॥ ६॥ साल 
सित्यासी बारा संत्त मिल, वारामांव भ॑ आया। गुरु दीरा- 
लाल प्रसाद चोथमल, जोद सभा में गाया ॥ ७॥ 


पद ६ 


नमस्बर ७४०७ 
[तज-चखस्ा चला चला के ] 


| अ्रघ को जला.जला के, झ्ाक्ति का राज लेंगे ॥ टेक॥ 
“ज्षम्रा का. खड़ग लेकर; क्रीधादि दुश्मनों को | सम्पूर नष्ट 
करंगे, मुक्ति का राज,लगे ॥ १॥ चारित्र पालने में हो 
है. जो कठिनता | उस से न हम उरंगे, धुक्ति का राजलेंगे 
। २ ॥ जो घर दिया है भागे, हमने कदम हमारा । पीछे 


(३०० ). जन सुवोध गुटका | 
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न हमप्म हटगे, झ्ाक्त का राज लगे ॥ ३ ॥ चज दश वा 
हमारा, है प्राण से भी प्यारा | सुख से वहां रहेंगे, झुक 
का राज लेंगे ॥। ४ ॥ यों चाथमल 'सुनाता, अब जांगो 
सब आता। सत्य सत्य हम कहेंगे, झाक्के का राज लेंगे॥५॥ 
८९३७० 
नम्बर ४०८ 
( तज--कांटो लागार देवारिया) 

आए रूप झ्ुनि का करक,खग से देव विग्न के द्वार॥2र)। 
मुख पर सुहपत्ति सोहे तिनके, रजोहरण है कांख में जिनके । 
कर में कोरी 3ज्वल उनके, नौची निंगाह निहाल, आवत 
देख पुरोहित अनगार ॥ १ ॥ कहे पुरोहित धन्य भाग 
सवाया | आज झुनि का दशेन पाया। मेरे घर तुम चरण 
पठाया । कर शुन झान वेरायो अन्न जल, तत्र बोले 
अनंगार ॥ ३ ॥ नहीं खुशा चहर पर तेर, कया कारण 
कहे भक्त तुरमेर | सांच सांच जाहिर करदे रे | है सब सुख 
महाराज, पुत्र नहा ।जसका बड़ा चिचार ॥ ३े ॥ मत कर 
न्विन्ता झनि फ्रमाया | संत आड्भण पर आया। होगा 
संब आनन्द सवाया । दा पत्तर हीवगा पर वे लगा सयम 
भार ॥ ४ ॥ सुन कर प्रोहिते मन में हपोया । देव॑ कोल 
कर रवगे सिधाया | चोथंमल ने यह पद गाया ॥' अब केसे 
ले जन्म आंयके सों आगे अधिकार ॥ ५ ॥ 


जन सुवोध गशुटका । ( ३०१.) 


नम्बर ४०६ . 
' ' (तज- भजन ) ' 
एक दिन कजा. जबःआयगी, ये कोल हो . जाने के. 
घाद। फिर बनेगा छुछ नहीं, मृत्यु निकट आने के बाद 
॥। १ ॥ पुण्य उदय नर तन मिला, खोते हो इस को इश्क 
में । आँख बहाओआंगे वहां, मौका निकल जाने के बाद 
॥ २॥ सारी उमर धंधे में खोई, निज कुटुम्प ,पोष॑न 
क्रिया । होगा लेखा आकवत भें, दम निकल जाने के बाद 
॥ ३ ॥ जुल्म मस्कीनों पे करते, तुम दया लाते.नहीं। 
बदला देना होगा तुमको, नके में जाने के बाद ॥| ४ ॥ 
जीतेजी सुकृत न कुछ भी, हाथ से कीना नहीं | जातिं 
रक्षा कब करो, खाख होजाने के बाद ॥ ५ ॥ चाहते हो 
झक्ति तुम गर, पर दुख मिटाना सिखलो । अहंकार को 
तुम कब तजोगे, ग्रीति निकल जाने के बाद ॥ ६॥ जाति 
के दुश्मन दयों बनो, गांवों में धाड़े डाल कर । फूट को 
अब कब ठजोंगे, तादाद घट जाने के बाद || ७॥ गुरु 
के प्रसाद से यों, चोथमल तुम से कहे । धर्म क्रिया क़ष 
करोगे, मनुज तन खोने के बाद॥ ८ ।॥! 
््ि 2944<-<४ ८६६ 
नम्बर ४९० - 
क्‍ ( तअ-मेरें र्वामी बुलालो ) 
प्र त्रियासे प्रात लगावो मति,उनके दरपर भूलके जावो भति 





( ३०२ ) जन सुबोध ग्रठका । 


गया 





॥ टर |। पाप है इस में जबर, हर ग्रन्थ में बतला दिया। 
कुरान आर पुराण देखो, सब जगह जितला दिया। रूप 
देख के कोई लुभाओ मति ॥ १ ॥ जो जो लगे इस - कमे 
में, उनका फजिता हो गया । प्राण तक भरी खो दिए, 
अपवति यहां पर वो गए । ऐसी जान रुपंथ :में जाओ 
सती ॥ २॥ रावण कीचक पद्म नुप की, देखलो हुई क्‍या 
दशा । कुछ नहीं सुझा उन्हें | योवन का छाया था नशा | 
नर जन्म अमूल्य गसाओं सर्ती ॥ २॥ शीलस्तत का यत्र 
कर लो, अबतो प्यारों तुम सभी । चोथमल कहे गे में, 
तुम फिर न आओगे कभ्ी। सत्य शिक्षा को तुम विसराओ.- 
सती [४ ॥ 





र४९२९५ 
( तर्ज--में तो द/सी वनी ) 
सिया दंगा नहीं, में तो दूंगा नहीं, रावण कहे सुन 
आत विभिह्षण,नहीं तेर में ज्ञान | करता दृश्मन की कीति 
आर, घुझे दवाता आन ॥ २ ॥ नीति ओर अनीति में 
ता, नहीं जानता साई । जब तक जान जिस्म में भेरे, 
तब तक दूंगा वाई ॥ २ | रास लखन दोई भील रणय के, 
पया कर सकते आके | नहीं जानते वल यो मेरा, अभी 
हटाऊ जाके ॥ दे ॥ हानहार है बुरा जिसी का, सहाद्धि कब 


आब | गुरु असादे चोथमल यूं , नगर शहर में गावे ॥४॥ 


कि रकपममपआउरज ५5८2 एर ८446... 


जैन सुवाध गुटका । "(३०३ ) 


नस्खर ७९२ 
( तज--धोसो बाजोरे ) 

आनंद छायोरें आनंद दायोरे, माता त्रशला महा- 
वीर ने जायोरे ॥ टेर ॥ तीन लोक में हुई खुशी, जब 
जन्म आपने पायेर । स्वगे नके मनुप्य लोक से, तम 
हटायोरे ॥ १॥ छप्पन कुंवारी मिल कर आई, उन्हने 
मद्भल गायोरे । शक इनक ले प्रश्ुज़ी को, मेरु पे सिधायोर 
॥ २॥ चोसठ इन्द्र मद्ोत्सव कीमो, सब ने हर्ष मनायोरे । 
मंहावीर दियो नाम आप, जब मेरु शुजायारे ॥ ३॥ तौस 
बपे गृहवारा रहे पिरर, जग शारो छिटकायोरे | घोर परि- 
पह सहन करी, केवल प्रगठायारे ॥ ४ ॥ जग जीवों पर 
दया करीने, ट्विविध धर्म बतायोरे | कमे काट आईलर में 
प्रभु, अमर पद पायोरे ॥ ५ ॥ साल »व्यासी चोथमल 
कहे, समड़ल भाज मनायारे | बग्बई शहर कान्दावाड़ी भें 
जोड़ सुनायारें ॥ ६॥ 

डिड्वेछ' ही <“श 
नेस्थर ४१३: 
. ( तज्ञ-कमलीवाले को ) 

देकर सद्दीध जगाया हैं, भारत को वीर. जिनिश्वर ने । 
सुपेथ सिधा दिखलायां है।भारत को वीर जिनेश्वर ने ।टिर॥ 
: एक-क्रोड अष्ट लक्ष सेनिया, नित्य बारे मास तक दान 


( ३२०७४ ) जन छुवोध गुकटा | 


दिया । यों बनो दानी तुम्र चतलाया, सारत को वीर 
जनश्वर ने ॥ १॥ राज ऋाडद्ू ओर साय सत्ता, एक छन 
में त्यागव कर दीना । यों मार्ग त्याग का -बदलाया 
भारत को वीर जिनेश्वर ने ॥ २ ॥ अटहेंसा सत्य दृत्त 
बहाचय, अकंचन द्रत खुद धारलिया। यों. धारन करना 
सिखलाया, भारत को वीर जिनेश्वर ने .॥ ३॥ कठिन 
तपस्या आप- करी, ओर घोर परिपह् सहन क्लिए । यों करम 
 फाटना दिखलाया, भारत को वीर जिनेश्वर. ने ॥ ४ ॥ 
लेकर केवल फिर मोक्ष गए, अन्तिम सन्देश सुनाशा हैं | 
' कह चेाथसल या जाना मोक्ष, जितलाया वीर जिनेश्वर 
न ।॥ 

-- “दिल सभका-+ 

नश्णर ४१४ 

( ठजञ-एक तीर फंकता जा ) 


पद्ा हुआ हैं जहाँ में, एक दिन तो वह मरेगा | 

जेस सका बना है,आखेर तो वह गरेगा ॥ टेक ॥ संयोगी 
जे पदार्थ, उसका ।वेयाग. होगा । हरारोञ् रहे न कायम, 
सा यत्न भा करंगा ॥-१ ॥ पघातु अनल वास, पानी 
3 भनुज भी । सयागा नास सारे, कब ज्ञान यह धरेगा 


॥२ ॥ फेस को तू रो रह्म है, क्विस में ते मोह: रहा -है । 


4 


' अशीनर के हट ।बेंन, नहें। झआतमा त्तिरेगा ॥.३ व. जीव 


जैन सुवोध गुटका | ( ३०४) 
बम 

अजाव दोनों,ह नित्य निज स्वमावी । कहे चोथमल समझते, 
तो काये सब सरेगा | ४ ॥ 





>> आन 


नंस्वर ४१५ 
( तजे--छोटी बड़ी सैयांद ) 

आंए सन मेरोरे, अश्ुु से ध्यान लगावना॥ ठेके ॥ 
शुभाशुभ ज्ञा, वरत-रहे ४६, 6 यह कसे स्वभाव । आशय 
नहीं लावना ॥ १ ॥ उपादान है, अपना पूव का २ नहीं 
चं।मत्त का दाप | दहप (वैसरावना ॥ हे || स/रूय रहा नह 
ता, दुख ।रम रहेंसा २ यह भा जावगा।वरलाय | सन ाष 
उर लाचना ॥ ३॥ जा जा भाव ज्ञाव। देश हद कान मे २ 
वरतेगा वहीं वरताव। नाहक पछवतावना ॥ 3 ॥ एक अवस्था 
रहे न किस की २ जैसे कृष्णादि राम। उन्हों पे ध्यान लगा- 
वना ॥ ५ ॥ शुरु प्रसादे, चाथमल केहे २ शहर बम्बई के 

मांय | पुना से हुआ आवना ;॥ ६ ॥ 


5२894 


. नम्बर ४१६ , 

[ तज--आननन्‍द्‌ कन्द ऐसा ] 
तुम द्ेषतां तजोरे, चाहो अगर सुधारा | टेक ॥ है 
पाप भंहान्‌ जबर यह, दिल में जंरा तो सोचो। .बे हाल 
होंगे आगे, पर सव में वहाँ तुमारां॥ १ ॥ निज स्वार्थ 


३०६ ) जैन छुवोध गुटका | 


पूरत के, खातिर कर जुल्म कक्‍्यां। मरना तुझे हैं एक दिन, 
बान्धे दय। पाप सारा ॥| २॥ कर खून न्याय का तू, देल 
में खुशी मनावे । लेजायगा वया यहां से, २हेंगा सभी 
पसारा ॥ ३॥ कर+ ठराह क्‍ये। ते, आदत का पांपता 
हैं| जहाँ तक सहायी पुण्य हैं, सुधरंगा वंतज सारा ॥४॥ -: 
करत तू प्रम सब्र से, अब छोड़ हपता का । होगा भला 
इसा में, अए दिल समझ प्यारा ॥ ४,।). यह पाप _र्यास्वां 
महावर न बत,या | कहे चेथमल -समभले, तुझ के 
[ इशारा ॥ ६ ॥ 

उक्त 

नम्बर ४१७ 

त्ज -कमर्लायालि का ) 

यह अधम उधारन जन्म लेया, भारत ४ १२ जिन* 

धर ने | अज्ञान तिमिर के दूर ।केया, भारत मे वार पजने- 
खबर ने ॥ टेक ॥ मिथ्यात्व भंमे में पड़ करके, सूद थे जन 
सत्य पथ को भी | उन को रुसारग' दरसाया, भारत में 
वीर जिनश्वरने ॥ १ ॥ सम्वशरण मे सुर नर (सह, बकरी 
पशु आद आते थे | पर राग दप का पेसराया भारत भर 
वर ।जनश्वर ने॥२॥ आहंसा ठत््वं सब के दिल स,प्रश्चु कूट 
कूट के भर दे।ना । फिर ।हेसा-की वनवास दिया, भारत 
में वीर जिनश्वर ने ॥ ३. ॥ खूब धम प्रचार किया, से दीक्षा 
अन्तयागा ने | अब रखो प्रेम.यां. सिखलाया, भारत 


68॥“ 


हे 
७ 
रप 


जन सुबोध गुटका । ( ३०७ ) 


वीर जिनिश्वरन ॥ ४ ॥ साल अठथयासी बम्बई बांच,निविध्त 
रे) 


सासा पू्णा कया। कह चाथमंल उपकार किया, भारत 
वार जिनशर ने | ४ ॥ 


४० प्िणि: ३६: ०७०७० 


चे 
में 


नझर ४१८ 


गातमजोी कर अ ग्रेभान, आडम्पर से आया है। संग 
भे॑ अपने कई पढ़ें ज्ख, छात्रों को लाया है॥ टेक ॥ 
समवसरन के बीच में, आकर के जब खड़े। देखी आनन्द 
जिनराज का, आते पेस्मय पाया है ॥ १॥ ऐसी हे 
फला है कोई, इनको भ॑ जीत लूं। पड़ गए द्विधा हें 
इन्द्रभूति, मन भरे पछताया है| २॥ पीछ, भी फिरना 
६ नहीं, अच्छा मेरे लिए । करना कया अग्र यों मन ही 
मन, 'सकलल्‍प ठाया देँ॥ ३२ ॥ बोले हैँ वीर उस समय, 
सब ही के सामने | आओ गोतम यों आपने, श्रीम्रख 
फरमाया है ॥ ४ ॥ जाने न कोन द्वर्य को, जाहिर मेरा है 
नाम | इससे नहीं पूण ज्ञानी, जब संशय भिटाया है 
॥ ४ ॥ लिनी है दीक्षा आपने, संसार त्याग के। ध्रुनियों 
मःहुए ।शरामणा, गणधर पद पाया ६ ॥ ६ ॥ ग्रातः ही 
रटो सदा, गणधर के नाम को'। कहे चोथम्रल पाओोगे 
ऋद्ध, ना।७क में गाया ६. ॥ ७ |! ' 


८2७ 4६:६" <ल 5 


न रे सठ 
(३०८) जन सुवोध मुटका | 
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. नम्बर छर६ 
( तुजु-इलाजे ददं दिल तुम स ) 
जगत के बीच नारी की, बड़ी. अहुत माया है 
सुरासुर इन्द्र लो मानव, नहीं कोई पार पाया है ॥ टेक || 
निशाना नेन से मारे, लगा के हाथ के भाले। घिना 
कसर कह्यों के, शीप इसने .कटाया है ॥ १ ॥ बड़े आलिम 
व फाजिल हो, वेरिष्टर या कोह हक्विम । करे पागल उन्हें 
छिन में, पास नापास बनाया है ॥ २॥ सरासर हार 
हाथों से, छुपाया' देखलो इसने-। अरे निर्दोष कन्या पे, 
तोमत केसा छुगाया है.॥ ३-॥ नृप परदेशी की प्यारी, 
थी छरीकंता वह नारी । खिला कर जहर प्रितम को, गला 
उसने घुट:या है ॥ ४ ॥ इसी मुझआफिक हुई यह बात, जो 
मंत्र ने सुनाई है । कहे यों चोथमल-:यहां सार, थोड़ें : में 
ही बताया है ॥ ५४ ॥ ः 
&8:श्ध् 
. नम्बर ४२०. 
( तजञ्ञ--वापुज्ञी फेरी भिटियेरे ) 
माता कद्टें छे उसवार, जम्बूजी:केरी माता कहेरे ।. 
माता कह छे उसवार, कंवरजी करी माता फहेरे | देक ॥; 
साधुपणा की जाया कठिन छ क्रिया, चलनो-हे खाण्डाः 
की धार । हारे जाया चलनो- है खांझ्डा की धार, जम्बूजी 
करा सांता कहरे ॥ १॥ हाथी घाडानों यहां तो करो 


जन सुबे।ध गुटका | (३०६ ) 


सवारियां, वहां तो अरवाणे विहार । हांरे जाया वद्दां तो 
अरवाणे चपिहार, जम्बूजी केरी माता कहेरे ॥ २॥ यहां तो 
पोढ़ो छो जाया मुखमल के ढ़ोलिये, वहां कंकराली भृंवार । 
हांरे जाया वहां कंकराली भरंवार, जम्बूजी केरी माता 
कहरे ॥ रे ॥ यहां तो बने छे विधिध भोजन तरकारियों, 
वहां पर तो निरस आहार । हारे जाया वहां पर तो निरस 
आहांर, जम्बूजी करी माता कहरे ॥ ४ ॥ यहां तो हाजिर 
छे साना रूपानी थालिया, वहां दारु पात्र मझार। हार 
जाया वहां काष्ट पात्र मार, जम्बूजी केरी माता कहेरे 
॥ ४ ॥ यहां तो किया न द्वाथ नीचा उमर भर, सांग वहाँ 
: हाथ पसार । हारे जाया मांगे वहां हाथ पत्तार, जम्बूजी 
केरी माता कहेरे ॥ ५ ॥ दो वाश परिषा जाया जितना 
दोहिंला, ते. सुखमाल छुंवार । हांरे जाया तू सुखमाल 
कुंवार, जम्बूजी केरी माता कहेरे ॥ ७ ॥ विविध भांति से 
समझायो इंवर ने, मानी न एक लगार। हीरे जाया मान 
न एक लगार, जम्बूजी केरी माता कहरे ॥ ८॥ सयम 
दिलायो माता महोत्सव करोने, हीगए जम्बू अणमार । 
हारे जाया होगए जम्बू अणगार, जम्बूगे। कैश माता कह: 
॥६.॥ चौथमल कहे छोटी भें आय के, साल इठतासा 
मार । होरे जाया साज्ञ इठयासी मझार, जम्बूगे( कर 
माता कहर ॥ (६० ।॥। 
'प्रठ ४४ 


( 8९० ) जन छुवोध सुठदका ॥ 
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नस्व॒र ४२१ 
[ तर्ज-पूर्वबद्‌ |. 
बेटियों बोले छे उसवार, ऋषभजी केरी बेटियां बाल्रें। 
बेटियों बोले छ उ चापुजी केरी बेटियां बोलेरे 
[6%॥ मारा 


भु के शत ऊंवरा की जाडिया,सो बच पाड्या 
छे भाग । हारी बनी सो बच पाड्य छ भाग, ऋषुभजा 
केरी बेटियां बाकरे ॥ १ ॥ मोदा चाहे छे पट खण्डनी 
सायवी, नानों न माने छे आन । हारी बनी तनानो ते साले 
छे आन, ऋपष भजी केरी घेटियाँ घोचिरे ॥ २ ॥ मोटः कहे 
छ मानो आशण हमारी, नानो करे छे इन्कार । होरी -बेनी 
नानो करे छ इन्कार, ऋपयमजी करी बेटियां बाल्र ॥ हे ॥ 
माट करों छे बन : बुद्धनां पैयारा, याचे गुहा छे तस-. 
वार | हारी वेनी नाने गद्दी झे तलवार, ऋषभजी केरी 
बेटिय। बालेरे ॥ ४ ॥ सोदे उपाड़ी मुष्टी बच्चुने मारवा, 
नाना ने पुण्य रखवाल । हरी बेना नाना ने पुणय रख- 
वाल, ऋषमजी केरी बेटियां बालेरे || ४॥ मसोटाने शाय:' 
शकऋ्रसन्द्र समझाविया, नाने लिनो हे संयम भार । होरी 
बनी नाने लिनो हैं संयम -भार, ऋषभजी केरी बेटियों 
वालरे ॥ ६ ॥ सोटों रमे छे राज रंगनी वाडिमां; नानो 
इंगरड़ा नी ढ़ार | हारी वेनी नानो इंगरड़ा नी टार,ऋषभ 
जी करो वेटेया बातरे ॥ ७॥ चौथमल कहे इगतपुरी 


/“ /ै2॥ 6६ 


पं 


जैन सुधोध गुटका | (8११) 
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६ हर 


में, धन्य धन्य ते अणगार । हारी बेनी धन्य धन्य ते 
अणगार, ऋषभरजी करी बेटियां बोल्षरे | ८ ॥ 


वा -“व्याकि भ्ः डर <:>2239-०० ०" _य 


_ नम्बर ४२२ 
[ तर्ज-कैसे गुरु गुणवानों ने ] 

महावीर. ने अहिंपा का,कूणडा फरराया है.। जब. से ही 
भारत दंश में,आनन्द छाया है।॥ टेक ॥ हर जगह पे घप 
कर, प्रचार जो किया। दे दे कर के सत्य बौद्ध,फिर अज्ञान- 
हटाया है ॥ १ ॥ थे अज्ञात, तत्व के, कछ भी न जानते. 
भूल हुए को रास्ता, सीधा दिखलाया. है | २ ॥ लाखों 
पशु को होमते, लाते नहीं.दया । उन्हे के. हृदय में करुणा. 
का, अड्डर प्रकटाय दे ॥३॥ तारीफ हमसे आप की,जो- हो 
नहीं सकती | महान्‌ क्रिया उपकार, सब को ही जगाया 
६ ॥ ४॥ कहे :चथमल भूले. न हम, अहप्तान' आपके! 
इ्गतपुरा मं आय के, चक्कर से गाया हैं ॥ ४ ॥ 


४१५३ नम्बर 
[ तर्ज-बापुर्जा फेरी ] 
तप को भले छे तलवार, प्रश्ुुजी केरी तपकी भूतेरे । 
तप को भूले छ तलवार,वीरजी केरी तंप की कूतरे ॥टेक। 


( ३१९२ ) जैन सबोध  गुटका | 


8०“%#*३०# ५३ कहने... 





#२.#>प०-के के.# ही, आप 2९.7 १,। 


सारा अश्चुज्ी राजपाट तजीने, पराग्य 'हृदय ।वेचार। दर 
देखो वराग्प हृदय विचार, प्रशुजी करा तपका शूलर | ६१९॥ 
मारा प्रश्ुजी ज्ञान घोड़ा पे चाढ़िया, लिनो हैं तप के! तल 
वार । हारे देखो लिनी है तप की तलवार, प्रश्चुजं। करे। 
तपकी झूलरे || २।| सतरे विध संयम्त की सेनाले साथ 
में, इरिया का उड़े निशान । हारे देखो इरिया का उड़े 
निशान, प्रशुजा केरा तपका कूलर || दे ॥ बावीस पारपह 
को फाजां को जीती, सम्रता का ले हथियार । द्वारे देखो 
समता का ले हथियार, प्रश्नज्ी केरी तप की झूलेरे ॥ ७॥ 
शुक्ल ध्यान का बाज नकारः, कांपे है पाप उसवार | छरे 
देखो कांप ह॑ं पाप उसवार, अश्ुज्ञी केरी तप की' झूततर 
॥ ४॥ खप्पक श्रणी चढ़ मोह नृप को, छिन्न में हे डाला 
विडार। हरे देखो छिल्न में है डारा विडार, प्रश्ुुजी केरी 
तपका भूचरे | ६ || सारा प्रश्यु की जब विजय हुई हैं, 
लीनो. है घ्क्ति को राज । हवरे देखो लीतो है मुक्ति को 
राज, प्रशुजी फेरी तप की झूलेरे ॥ ७॥ चोथमल् की यह 
है विनति, कीजोजी नेया को पार। हॉजी प्रश्ु कीजोजी 
नेया को पार, अश्चजी केरी तप की कूलेरे || ८ ॥ 
. बम्बरं ७२४ 
. तज्ञ-कर्मंतल्ी दाले की ) - 
: दया धैम का परिचय आलिम को, दिखला दिया: 


' जन सुवोध गुटका | (३१४३) 


मेघरथ राजा ने | सब जीवों को तुम्र.करी दया, सिखला 
दिया सघरथ राजा ने ॥ टर ॥ बाजू-फाकता बन करके 
सुर, आय .परीक्षा काज .वंध्ं । गिर गया फाकता गोदी 
' में, अपना लिया मेघरथ राजा मे ॥ १॥ कहे बाज थो 
नृपति से, देदो यह मेरा भक्त मुझे | नहीं देंगे इसको हम 
हरागेज, .फरमा दिया सघरथ राजा ने ॥ २॥ गिरें- 
छुआरे मेवादिक, खाने को चीज हैं कई। देंगे तुझंफो 
साग वहा, जिदला [दया सघरथ राजा ने ॥ ३॥ अगर 
: बचाना चाहत हो, निज तन का देदो मांस पुंझे । सुनकर 
के फोरन आप छुरा, संगवा लिया भेघरथ राजा ने ॥ ४ ॥ 
सज्जनस्नही मिल कर के, कहे हाथ जोड़ यो. भ्ृपाति से। 
करते हो गजब क्यों स्वामी जब, समझा दिया मेघरथ 
राजा ने ॥ ५ ॥ कर दीना तन नृपति अपण,परद्धित करन 
' सत धारीने । नहीं चला धर्म से, पक्षी को बचवा 
दिया मेघरथ राजा ने ॥ ६ ॥ हो प्रकट देव कहे स्वासी 
की,:कीनी अशेसा इन्द्र'न । निज घुख से फिर धन्यवाद 
देव, दीना है मेघरथ राजा ने ॥ ७॥ साल सित्यासों नगर 
बीच कहे, चौथमल भ्ोता सुनियों। बनके तं।थूक्र करुण- 


रस, बरसा दिया मेघरथ' राजा ने ॥ ८ ॥ 
“““+556 8४3०... ७ 


नम्बर ४२५ 
('तज- मेरे स्वामी चुलालो मुगत में मुझे ) , 
प्रभु-धयान से दिलको हटावों मती । दानया-दएरा 


(३६१४) जेन सवोध गुटका | 
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से वक्त गमाओ सता ॥ ट2र ॥ है फना यह 'दनियां सारी, 
साथ स्‌ नहीं आयगा | छोड़कर सारा पसारा, कूंच न कर 
जायगा ॥ इचम फंस के उसे वित्तरावा मते। ॥ १ ॥ प्राण 
प्यारी द्वार तक, रोती खड़ी रह जायगा । मित्र-दल तेरा 
तुर्कें, शससान तक पहुंचायगा || करके अनीति द्वव्य 
कमाओ मती ॥ २ ॥ पर लोक में ले जायगा, घुण्यं-पाप 
गठड़े बांधकर, लगे बदला तुकसे जो, मारे थे बाण से 
सांध कर ॥ ८सी जान किसी को सताओं सती ॥ ३॥ 
एक धरम हो सच्चा सा, आराम इसंसे पायमा । कहे चोथ- 
सतत बिन धर के, आगे तू वहाँ पछतायगा ॥ मिशथ्या 
माया के बीच लोभाओं मर्ता ॥ ४७ ॥ द 


-<हैण्टै :4<<: &०ह०- 


| बब्बर ४२६: 
'[ त+- कमली वाले की ] 
यह सदा एक-सी रहे, नहीं, तुम देखो ज्ञान लगा 
' करके | करला जा दरना हा तुमको, यह वधत मिला हैं 
आकरके॥ टेर ॥ तीन खंड का राज लिया, कर दर्मन 
आप सब ही जन को । देखो जंगल में प्राण तजे, फिर 
तार योग से जाकर के ॥ १॥ सगध देश का मालिक 
था यह श्राणक नामा सूप जंचर । एक दिच हाथों से मरे 
वहीं, दुखी जहर को खाकर के ॥ २॥ सीता के लियेबन 


जेन सुबोध गुटका। . (इ३९१४) 


बन भें फिरे, श्रीरामचन्द्रजी हूंढन फी। जब दिन पल्टे तब 
वद्दी सीता, छोड़ी जंगल में ला कर के ॥ ३ ॥ वीर विक्र- 
मादित्य हुआ, देखी कलियुग में सत्‌ धारी । दिन पल्टे 
जब रहे घांची, घर वह सखी-रुषी खाकर के ॥ ४ ॥ राज 
महल में रहते थे, आनन्द से हरिचन्द अ्रणधारी । वही 
काशी में फिर जाय बिके, आराम-ऐश बिसरा करके ॥५॥ 
साल सित्यासी नगर बीच, कहे चोथमल भोता सुनल्ो । 
मत फूलो सम्पत देख देख,रहो राग द्वेप विसरा करके ॥६॥ 


5४2:27:4<< 5८५ 


नेरुचर ४२७ 
( तर्ज- भेरे स्वार्मी ) 


जो हो मोक्ष के बीच में जाना तुझे | होगा दुनियां 
से प्रेम हटाना तुझे ॥ टेर ॥ सत्य-शील दया-दान को, 
दिल में बसाना चाहिये। काम क्रोध मद-लोभ को, एक 
दम भगाना चाहिये ॥ नहीं विषयों के बीच ललचाना तुझे 
॥ १॥ बंठ के एकान्त से, तू हृंढ अपन आप को । अस्यास 
से मन रोफ के, दरदम जपो प्रशु-जाप को ॥ घट के पट 
में ही दशेन पाना तुझे ॥ २॥ ढ़ेर कमी का जला आते 
लगा के ज्ञान की | खटपट सकल भमिटजायंगा, जब लो 
लगेगी ध्यान की | नहीं आवागमन में फिर आना तु 


॥ ३ || निज-स्वरूप में तू रमण कर अक्षय सुख तू पायगा। 


डे हि मे 
(३१६ ) ' जन-सुवोध गुटका । . 
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त्रिकाल तीनों, जगत: हस्ताम्ल. ज्यूं दरसायगरा. ॥ ग्रही- 
चोथमल का जितलाना तुझे ॥ ४ ॥: 


नेम्तचर व९टर 
( तञ्ञ-पृथवत्‌ ) शी 
. सखी वात पर दयों नहीं ध्यान घर | पिया मिलन 
की क्यों न-तेयारी करे |! टेर ॥ दिन चार पियर बीच में: 
आखिर तू रहने पाथगी | याद रख सुसराल में फिर श्रेत 
ही तू जायगी, सत मिथ्या साह के बीच परे ॥ १॥ ज्ञान 
जल स स्नान कर, अघमल तज दीजियो । शी का 
भुगार तन, अच्छी तरह सज्ञ लीजिया । पूरी करके सजा- 
वट पहुंच घरे ॥ २॥ तेरसे भी अधिक गुण में, पिया के 
कई जानियो । योव॑न की मद साती बनी, अभिषान तू - 
सतत आनियो | बिना पिया के क्‍यों ते भटंकतदी फिरे ॥३॥ . 
करके निगाह तूं देखले, पिन पिया सुंख कप पायगा । कहे. 
चोथमल यू झुफ्त तेरा, जन्म सांरा जायेगा । शुद्ध ध्यान . 
पिया की. घरे सो तिर ॥ ४७ ॥ द 
नस्थर ४२६ 
[ तज-पूववतत्‌ |. 
' “दभी, भूल ,तम[खू तुम पीजो, मती.। पीने बालों का : 


जन सुवोध गुटका । (२१७ ) 


संग भी कीजोी मती ॥ ठेर ॥ है बुरी ये चीज ऐसी, खर 


नहा खाता इस.। इन्सान दोके पाने का तू, किस तरह 
लाता इसे ॥ इसे: जान अशुद्ध चित्त दोजीं मी ॥ १ ॥ 


देख पीते और को; जाते हैं वहां पर दोढ़कर । चाहे जितना - 
काय हो, पौवेंगा सबको छोड़कर ॥ एसी आदत से हरदम 


रमको मती ॥ २॥ उत्तम से लेकर शूद्र तक की, एक हो 
जाती चिलम । शुद्धता. रहती नहीं, दे छोड़ तू मत कर 


विलम्ब ॥ अपन कर से चिलम कभी छूजो मती ॥ ३ ॥ 


देता तसाखू दान वह, दाता नरक में जायगा। देखों 
पुराण में साफ ही लिखा तुम्हें मिल जायगा ॥ मिले मुफ 
तो भी तुम सीजो मती।॥ ४ ॥ जाता है पेसा गांठ का, 
होती है फिर बीमारियां । चोथमल कहे छोड़ दो, भारत के 
नर ओर नारियां ॥ सुनके बाव भेरी तुम खीजो मती ॥ ४ ॥ 
आर ““ “6 ५ ॥“ 3-० मा 
नमस्बर ४३० 
( तजें--पूर्व वत्‌ ) 
कभी चहा की चाह तुम कीजो .मती। प्राण नाशक 
समझ तुमे पीजो मंती ॥टेर ॥ परतन्त्र: भारत हो गया 
आधीन होफे चाय के। कान्ति रुंपी रंत्र को, खोया हाटल 
में जाय के ॥ इस में फंस के प्राण तुसं दोजी' सती ॥९॥ 
एक बार चा. का सप्ते पानी, कोप भरः के पी लिया । है 


छटना. माश्किल ॥फर, उपाय- चाह सी किया ॥ भर इस 





स्म्सी 


( रेश्८ ) मन सुबोध ग्रुटका । 


ह& ४ [के] 


के ही ऊपर रीजो मती ॥ २ ॥ चूसने में खून को, जलोक 
मानिन्द जोनलो | फायदा इस में नहीं, सच्ची कहें हम मान 
लो || मीठी देख उसे तुम रींको मती ॥:३ ॥ सत्ताइस 
क्रोड़ रुपयों का, दोता खरच हरसांल में | अय हिन्दवासी 
साइया कुछ भी लाओं खयाल से | कसी भूल के चहा- 
तुम छजो मती || ४ ॥ फिजूल खचों बन्द कर, सत्कर्म 
में दा! साल को । चाथमल कहे दे नहीं, देखा भरोसा काल 
का ॥ कर के कुकृत्य अपयश लीजो मती ॥ ५ ॥ 


नम्बर ४३१९१ 
( तज-पू्वंचत्‌ ) 
दर भूल के पीने न जाया करो ।-पागल पन को 
खरीद न छाया करो ॥ टेर ॥ शराब पीने वालों को कुछ, 
भी न रहता भान है| हैवान कहते हैं सभी रहता न को६ 
ज्ञ।न है ॥ ऐसे स्थान पे भूल न जाया करों ॥ १ ॥ बकता 
है मदद से गालियां, इन्सान पागल की तरह । नालियों में 
जा गिरे, पेशाब कूकर आ करे ॥ इसके पीने से दिल को : 
हटाया करों ॥ २ ॥ ॥।-बहिन का भी: भान वो, नर .भूल 
जाता हैं संभा । मार देता जान से तलंवार लक वो कभी ॥ 
अल्म करन से बाज तुप आया कर! ॥ ३॥ बदबू नेकलतो 
मुह है, शराब पच से सदा। अच्छे पुरुष. छूते नहीं,दाथ से 


: जैन बोध गुटका | (३१६ ) 


हरागेज कदा | वृथा इसमें न धन को लगाया करो ॥ ४॥ 
गरस शोशा करके, यमन दोजख में तुमफी पायगा। साफ 
लिखा शास्त्र में पीछे वहां पछतायगा ॥ दिल में खफा 
खुदा का भी लाया करो ॥ ५॥ साल सित्यासी में कहे, 
यों चोथमल सुन लीजियो | चाहो अगर अपना भला, 
त्यागन इसे कर दीजियों ॥ मरी शिक्षा को दिल में 
जमाया करो ॥ ६ ॥ 
जट्रए7 ०९९०2 <्ड 
नंबर ४४२ 
[ तज-पूर्वब्त्‌ | 

कभी भेनों से पाप कप्राओं सता-। इनके वश में हो 
जन्‍म गमाओं म॒ती ॥ टेर ॥ चार दिन को है जवानी, 
इसमें क्‍यों तुम वहकते | हाथ कुछ आता नहीं, क्यों बंद 
निगाह से देखते | देखी सुरूपा मन कंगे डिगाओ मती 
॥ १ ॥ नेनां के वश में होके खोता, पतंग देखों शरण 
को ! आग में पढ़ता है जाके, क्या खबर हवान का । ऐसे 
आाखों के वश में होजाओ मती ॥ २ ॥ किस लिये आंखें 
मिली, किस काम को करने लगे | थिएटर, तमाशा देख- 
ने में सब से ही आगे भगे। पोट पापों को बांध के जाओ 
म॒ती ॥ ३ ॥ पालों दथा सब जीव की, आंखों का यही 
सार है। चोथमल कहे नहीं तो फिर, यह नेत्र ही बेकार 
हैं| भूंस विषयों भें तुम ललचाओं मर्ता ॥ ४॥ 


'सषयिनएमाईजकमाआआाम-_* मामा 


.] 


( ३४० ) जैन सुवोध गुटका । 


नंबर ४३३४ 
जो [ तज-पूर्चचत्‌ ] ._ हे 
मत चहा की चाट लगाया 'करो । खुद प्रीवो न 
ओऔरों को पाया करो | टेर ॥ फायदा कुछ भी नहीं,सुक्सान 
करती है सदा | भृल्ष कर हाथों से मी, हरमिज न तुम 
' छुमओ कदा । भर-भर प्याल्ा न इसका उड़ाया करो ॥१॥ 
दध-शक्कर के मज से पीते हैं नर हो फ़िंदा | रोग पंदा 
करती है आर नींद हो जाती विदा। ऐसी जान इसे 
छिटकाया करो ॥ २ | वीय का भी नाश कर देती हैं, 
जहरीली पत्ती ।'नामदपन पेदा करे नहीं झूंठ हैं इस में 
त्ती। अपने मन को जरा समझाया करों ॥ ३ ॥ घम 
ओर कम को, भूले हो इसकी याद में । बन गये कंगाल 
हं जो लगे इस बाद में | ऐसे व्यसज़् को दर हटाया 
करा 0 ४ ॥ फजूल खचा मत करा,जा चाहत - हां खुदका 
 सला । चोथमल तुमको कभी, हरगिज न देता कुसलाह | 
मरी नर्साहत पर ध्यान लगाया करो ॥ ५॥] 


*< श् 





तचर ४३४ 
...._ तज-पूचबत्‌ ] 
तर ।इल भ ता वह देलदार बसे | तूं तो ज्ञान-लगा 
कर दख उस ॥ टर॥ जस सुगंधों फूल में, ओर थधातू ज्यूं 


जैन सघोध गुटका | ( ३२१ ) 





पापाण में | तिल-तल-घुत-ह दुग्ध सं, फिर खड़ग जप 
म्यान में।। माह-जाल में फँस कया भ्रूत्रा- उच्त ॥ १॥ 
नाभि-कमल में मुश्क का, नहीं सगे का कुछ भान हें | 
घास को वह सेघता, जगत्‌ ऐसे अज्ञान है| कह कह तक 
खद का ने खबर जिसे ॥ २॥ कर के नब्ज स भा नकठ, 
नहीं दर उसको जानना । दगाबाजे। का हंटां, पद उस 
पहिचानना । बिना सत्संग के मिलता न वह तो किसे 
॥३॥ कहे चोथमल (द्वत भाव आर दुर्गा चाल छाड़ द्‌ । 
टढ़ुल अपने हो अन्दर ।मेथ्याश्रम्त को वीड़ दे ।. इन ।दे 
यया में नाहक तू तो फैत॥ ४ ॥ 

रु ०+ए१५ <्ड 
सबर ४३४ 
[ त्ञ पृव॑चत्‌ | 

| से घबीर कजा के हुक्म थे चले । क्‍या है द्ाकद 
अटल जो करके चले.॥ ढेर ॥ छुत्र धार राय-राना घन। 
निधन भी चले | कोन फायम यहां रह, जब काल का 

क्र चले । करनल, लेफ्टन, जनरल सर्जन चले ॥ १ ॥ 

द-धन्वर्तरें चले हृकीम लुकमां भें चले । कप्तान सूद 
ओर साहिब मुन्शी भी चले | दप्वर छोड़ के बाबू साहब 
चलें॥ २॥ चंक्रवर्ता, बादशाह, माणए्ड।लक, अवदारा। 
चंले। कोल को गांब्श भे सूयग्रह वारा भा चक्षे। राम 
रावण, फिंर चारों. ही युग चले ॥ +े ॥ पटल, चम्परदार, 


३२२ ) जैन सुवोध गुटका । 


सूवा, वकाल, .बरिस्टर चले | फर्राक मुदाई चल, हुकूमत 
तजं हाकिम चले । इसके आगे न किसी को मजाल चले 
१ ४ ॥ पल्टन, रिसाला, तोफखाना, दारू।सेका घर चले। 
कहे चोथमल जाहरी जवाहिर, पटियां म॑ भर चले । प्र 
नाम बिना जन्म खो के चले ॥ १ ॥ 
'“-हछि जैक 
तंबर ४३६ 
[तञ-पूर्वचचतू]).........ः 
कभी होटल में जाकर के खाशो मती | अपना घम 

उत्तम गमाओ मती ॥ देर॥ दूध ओर शक्कर के लालच 
सहज पीते चाह को । देखते ऋतु नहीं पीते हैं बारह मास 
को | अपने तन को सिं्ठी में मिलाओ म्ती ॥१॥ नीचता 
ओर ऊँचता का रहता नहीं, कुछ भान है। है सभी एक 
साव चहां. पर आर तहां कुछ ज्ञान है| एसे स्थान पर-भूल 
के जाओ म॒ती ॥ २ || खाद्य पदांथ. का- -भी -तो- विचार 
करते ६ कहाँ | शराब ९२ ब्रांडी . को भो संसभगे -से पी 
. खगे वहाँ। जाकर कान्द के श्ोजय उड़ावो मतो ॥ दे ।. 
बनती है दो-दो पेसे मे, घर चीज उम्दा-हाथ, से. । होटल 
में देते चार ऐसे तो न मिले आजाद से | फँस के फेशन 
में धन की गमाओं सती ॥ 9. ॥ साल सित्यासी में 


ण्ध 


यूँ पायल तुम से सफा । होना (हवा नहा लाभ ह, 
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जैन स॒वोध गुठका । ( ३५१४३ ) 


मिलता न है कोह नफ़ा । भरी नसीहत को दिल सेः 

भुलाओ मंती ॥ ५॥ 
जद 4६ <ज 
नम्बर ४२७ 
. [ तज-पूर्ववत्‌ ] 

: , जिया गफ़लत की नींद में सोच मती | चूथा मनुष्प-जनम 
को खोबो मती ॥ टेर ॥ पूव भव के पुणय से, आकर मिली 
है सम्पदा । अब न लूटे लाभ तो, यह फिर न मिलने को 
कदा ॥ सच्चे प्ुक्ता तम झूठे पिश्वों मती ॥ १॥ घुख 
मिला प्रशु-भजन को, क्यों न भजे नादान तू। कान से 
प्रभ-वार्णी सन, फिर हाथ से दे दान तू॥ कभी विषयों 
के वश में तू होगे मती ॥२॥ नेन से कर दशे झुनियों के, 
सदा तू प्रेम से। तन से करल तू तपस्या, हरागेज डिगे 
मत नम्न से ॥ भव सिन्धु में नेया डुबोवे मती ॥६॥ में 
तुझे समझा चुका अब, मान या मत मान तू । च/थमल 
कहे किस लिये आया जरा पहिचान तू ॥ मिथ्या-माया 
का देख तू मोवे सती ॥ ४8 ॥ , 


पलक जाप 


नम्थर ४३१८ 
.» [ ठज-पुर्वेचत | 


! : ।'हुनियां सपनेसी जान लोभावों मती-। इसके कांते 


( ३५४ ) जन सवाध गुटका । 





में भूल के आध मती ॥ ठर॥ जितने पदाथ-जगत्‌ भ, 
दिखते हैं तुमकी नन से | नाशवान्‌ है ये सभा, जानबे 
ग्रभ बन से ॥ इसमें कोइ भी सशय लावे मतीो ॥ 

रात में आया स्वप्न, जसे- किसी कंगाल का | बन गया 
वह बादशाह भर-भर 'उड़ावे 'माल का.॥ बोले हुक्म से 
बाहिर जावे सती ॥ ९ | बठा (धहासन आपके सिर छत्र 
ओर चंवर हुरे | 'हुरमां खड़ी हे सामने, सज 'धज के बह 
लटका- कर ॥ भू जाल में काह लखचाव मती-॥। ३ ॥ 
गंदी है आँखे ये जब तक, ठाठ हैं. मानों सही: ।खुलगः 
जब आंख ता,आता नजर फिर कुछ नहीं । एसी जान जगत 
मे लुभाव सता ॥४॥ छोड़कर गफलत को तुम,.अब तो जरा 
आसान लो । गुरु के असाद कह चाथमल अब मा दलाो॥ 
धरम छोड़ अधम कमावे मती ॥४ ॥/ 


्ककत44६१ <४ 852 


 'लबर ४२३६ . ४! 

[ तज--पूर्वचत्‌ |? 
भुझे भूल के जालिम सतावे-भती । मेरे ध४ में दखल 
पहुचावच॑ सता ॥ टर.ै॥ है .तुक सालुम नहीं क्‍या, से हूं 
दुश्मन जानका। इन्द्र से भ्रो.. न ,डेगू, ताकते है कया 
शन्‍्सान देश ॥. सभ्र मृत्यु की मुझको देखावे सती | १॥ 


९ 


शाण सभा ताआधक प्यारा मुझे सद्धम है | दरांगेज न 
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डगा इसे तुझको न सूख शमम हं॥ चुरी बातों से पेश तू 
आधे मती ॥ २॥ वास खाती सिंहनी नहीं, खबयगा खज़ 
हज भां। सघन. करगा चह संगर, ठृण ने चाहगा का । 
सर आगे तू जाल फेलाब सता ॥ दे ॥ छाड़क इन्सानपृनत 
तू क्यों बना नादान हैं| कहे चाथमल [देन चार का द्वानयां 
में तु महमान् है॥ बंदी बाध के साथ ले जाब मते ॥ ४ ॥ 
प्-:6: व, 
नंबर ४४० हु 
( तर्ज-शिक्षा दे रद्दीजी दमकों रामायण ) 
शिक्षा घारियों रे, हमारे देश के प्रेमी बच्धु ॥ध्रुवथादा 
गिन्नी. का सत खाओ, इसमें दोप हे भारों | ताकत दान 
बनावे, तमको, धमम ने रहे लगारो॥ ९ ॥ कड़ा का दाता 
हैं हिंसा, हस रेशम के काज,थोड़े शोक के कारण प्यारा, 
मतना करो अकाज ॥ २॥ दिंसाकारां बख्त विदशा, मत 
तम दरगीज़ ,धारों। खादी देश का हैं आबादा, इसका 
मति बिसोरों ॥ हे ॥ सस्ता जान के दर मिन्नत, भा 
कभी मत खाझों। नकली थी से असला ताकत, कहे 
कहां से लाओ ॥ ४ ॥| संवत्‌ उनन्‍नेंसि साल वित्यासा, 
शहर सतारा मांइ | गुरु प्रसाद चोधथमल के, शोनषा 
ध्यान लगाई ॥ + ४ || 


$ 
«शत 
222. मम रा 


( ३२६ ) जन छुबोध गुकठा । 
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नरूबर ४४९ 
[ तर्ज--मर्देवनों मदेबनों ] 
बन्द करो बन्द करो, तुप्र बासविवाह' को पन्द 
करो ॥ ध्रुव ॥ छाटे छोट छोरा छोरी, खले धूल में मिलकर 
टोरी। मत छमग्म करो मत लग्न करो, लघुवय में सतना लग्न 
करो ॥ १॥ समझत नहीं हिताहितं माह, सोह वश देवे 
पएरणाई। ध्यान धरो' ध्यान धरो, हित शिक्षा प॑ कुछ 
व्यान धरा ॥ दे | बच्चपन में विद्या न पढ़ाओ, चाहक 
लग्न उनके करवाओं । क्यों बदनाम करा बदनाम करो, भारत 

का मत पदनास्‌ करा ॥ ३ ॥ मत वचय्थ नष्ट लघुबय स॑ 
कराओ, ब्रह्म चये उनसे पलवाओ | मत जुल्म करो जुल्म 
करों, निज बच्चों पे मत ज्ल्म करो ॥| ४ ॥ जीवित कब 
उन के खुत रहावे, अल्प उम्र सें कई मर जावे । विचोर 
झरा विचार करो, सच बान्धव अब विचार करो ॥ ५ ॥ 
शोर करो जाति के प्रिया, होय तभी यह भारत सुखिया । 
छू गार करा गोर करो, जाति के मुखिया. गोर करा ॥ ६ ॥ 
चाथमल सपा जितलाया, शहर सतार सजन बनाया। 
सुधार करो सुध.र करा, निज जाति का सुधार करो ॥ ७ ॥ 

७३२४ ४४०७०:4-<- 


नेबर ७७२ 
( तज--कमली वाढ की 


शत एके ) 
रद बचा कृत्या की कोई, दिल बाच द्ष्या तुम 


६० 


जन सुदोध गुठका । ( ३२७ ) 





धरतमानगामतीयय +माम। धीमा पुकाजनारमाकभागएक-पक 


लाकर के | क्यों भरते हो तुप पाप पिरड, वे हक का पश्ता 
खा करके ॥ टेर ॥ दते थे उल्टा द्रव्य हजारा का, लड़का 
कं माता पिता | निदय घनके अबतो बेचे, वे लोग लाज 
घिसगा करके ॥ १ ॥ नहीं देखे बुड़हा बालक, ,हो 
लोभ बीच बनते अंध । नहीं सोचे कुत्याकृत्य, दुकेले कूप 
बीच जा करके ॥ २ ॥ बोर भोगरी मालन जूं, बेंचे & 
बाजार में जा करके | पेसे ही कन्या को देते, फिर रूपे 
नगद गिनवा करके ॥ हे ॥ जह्ां देते वहां वो जाती है 
नहीं करती है इन्कार कभी | न६। जोर जबर ।दखलाता 
है, रहती दे वो शरमा करके ॥ ४ ॥ हरागेज न होगा कमी 
भला, वे हक का धन को खाने से । कहे चेथमल हरदम 
तुम से यह मजन सतार गा करके ॥ ४ ॥ 


१2*&:4<< 
नंबर ४४३ 
( तज--शक्तषा- दें रद्दां जा दम का रामायण ) 
इन्हें तुम त्यागियोरे, भारत देश हितेच्छ प्यारो 
॥ ध्रव ॥ बिढ़ी सिर्गरेट श्र तमाखू को, मत पीना भाई । 
फिजूल खर्ची बन्द करो तुम, आदत बुरी मिटाई ॥ ११॥ 
गांजा पिकर प्यारों तुमतो, सोना नाहक जलाते। तरुणपन 


खांसी हो कर, जल्दी कई मरजाते ॥ २॥ भूल कभी 
मत पिशों मेग को, करती हैं नुकसान | पागल जसा बना 


( देश्८ ) बोध गरका ॥ 
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दता है, कुछ भी ने रहता भाव ॥ ३ ॥ बुरा नशा है दारू 
का, सब भूल जाए वह भान | जाकर गिरता है नाली में, 
मुख पर मृते श्वान ।| ४ ॥ लाखों रुएणों को होती हैं हर- 
साल में हानी | देश दुखी होगया इसी में, ता भी न 
तजते ग्रादी ॥.४ ॥ अपना तो तम,, सुनजों ध्यान लगाई । 
गुरु प्रसाद चॉथप्तल कहे, शहर सतारा माई ॥ द्‌ १ ' 
आम प्ले जिओ <ड।: के 
3 नंबर ४४४ 
५. (तऊ-कमत्ती वाले की ) 

. इस दुनियां के पड़दे से तू तो, अवश्यमेव ही जावेगा । 
लजतेगा संग में तू ठो, जो: नेकी. बदी कमावेगा ॥ठेर॥ 
नहां अमर रहे जग सेकोई सुरनर-इन्द्र सी बड़े बड़े । 
उनका कजा कर गई गटका, क्‍या तुकको भी नहीं आवेगा 
॥ ९ | रहता ५ फाज लाखा ताबे आर उठात हक्म 
सभी उसका । जिस वक्त बने नहीं काइई सहायी, जब मृत्यु 
गला दवावगा ॥ ३ ॥ घन माल खजाना ये तेरा,रह जावेंगे 
सब ही यांही:। पितु-मात-भात -सजन सब ही, श्मशान 
ब्रीच पहुंचावंगा ॥ दे ॥ दुनियां के हाट में आकर के मत 
खाल हाथ. तू तो जाना । नहीं तो परभव से आखिर. तु., 
जाकर के वहां पछतावेगा ॥ ४ ॥ विला अमोल. सु अचब- 
सर यह, .जैसका भी दिल्ल में ख्याल करो. कहे चोथमल 
करत सुकृत, प्रभव में. तू सख पावेगा॥ ५ ॥ 

>>एफ० ४०० 


जन सुवोध गुटका | ( ३२६ ) 
नवबर ४४४ 9 
5 ( तज् -कांटा लागारे ) 

सच्च दध वहा तुम माना, ।|जसम दाप अठःरह नाय । 
दे।प अठारह नाय | उनके वन्दों नित तुम पाय ॥ टर ॥| 
दान, लाभ, भाग, उपभोग, अध्तरायवीय,' का हुआ 
वियोग,'' ।' हास्य, रति, अ्रति,' दुगच्छा, दीनी दूर 
हृटाय ॥ १ ॥ भय, शोक, और काम, निवारा,. 
सिथ्यात्व,' अज्ञान, से किया किनारा, निन्द्रा, अद्नत, , 
राग-द्वेप लिये जीत विजय पाय ॥ २॥ घन घानि कए . 
हटाया, अनन्त ज्ञान दशन प्रव॒टाया, सहिमा फेली तीन 
ल।क मे सुरनर »।. ग खुगाया ॥ ३े ॥ 0से देव का जे! नर 
ध्यांवे, स्व॥ माक्ष का वह फल पाव, आवागमन मिट 
जावे, संशय एस में तूं मत लाय ॥ 9॥ गुरु प्रसादे 
चाथप्रल गाया, सच्चे देव का चिन्ह बताया । साख 

सित्यासी नगर शहर भे दियो चोमासा ठाय॥ २ ॥ 

(. .» ;'.., भवयर ४४६ 
( तजे---मद वनो मद बनो ) 


दया करो, सच भारतवासी “दया करो दया करो 
॥ श्र ॥ देवी स्थान ५ तुम जो जा के, टोनगें बकरे ...की 
ला ला: के । मत प्राण हरों-प्राण दरो देरगाज मत उने के 


( ३३० ), जन सुवाध गुटका | 





प्राण हरो || १ ॥ माता नहीं हेंसा चाहती है, जीव मार 
दुनियां खाती है | सत पाप करो पाप करा, हिन्दु बन्धु 
संत पाप करा ॥ २ ॥ जेस तुम भी जीना चाही वर्स परका 
भी अपनाओ | अम करो प्रस करो, पर जोवन पे तुम अस 
करो ॥| ३ | बलिदान जीवों का करते, तदपि अक्षय वो 
नहें। जीते | ध्यान घरों ध्यान धरो, कुछ शिक्षा ऊपर 
ध्यान करो ॥ ४ ॥ करे रक्षा वह साता पक्की, होय, हिंसा 
तो डायन नक्की | तुम दूर करो, दूर करो हिंसा से तबियत 
दर करो ॥ ४ ॥ हिंसा कर नरकन में जावे, सव मजहब 
एस जितवलाव । बाहर करा, बाहर करा ।हसा की हिंदू स॑ 
बाहर करा ॥ ६ | गुरु प्रसाद चॉथमल गाव, हुद॒वासया 


का जितलाव । बन्द बन्द करा, अब हसा करना बन्द 
करा ॥ ७ ॥ 


-<है४-- 


नंबर ४४७ 
(तज गलशन में आई यहार ) 
दिल में रखो विश्वास, विश्वास भेरे प्यरर ॥ ठर ॥ 
रखती है विश्वास त्रिया पतिपे, चृद्धि होती है सुत को 
खास २ | १ ॥ वेश्या के विश्वास नहों होने से, होती न 
संतान तास २ ॥ २॥ हूपी विश्वास रखता है दिल भें, 
दाती है धान्‍्य को रास २॥ ३ ॥ ऐसे ही धमे पे विश्वास 


जैन सवोध गुटका । (३३१) 


रखो, जो चाहते हो प्ुक्ति को बास २ ॥४॥ साल 
सित्याक। शहर नगर मे, कियो चोथमल चौमाप २ ॥ ५॥॥ 


४००१ पु ० ही (३०७०० 


नबर ७७५८ 
[ तञ-भेरे स्वामी मुगत में चुलाढो मुझे ] 

मिल्ली कस्सो अमोल ये काया तुझे, कृपा कर के 
गुरुज चेतावे तुझे ॥ टेर।॥ तीथेकर नर काया से, लेते 
हैं जो अवतारजी, कर के करणी देद्दी से, होते हैं भव 
दधि पारजी, में तो सची सची ये जीतावुं तुझे ॥ १॥ 
महावीर ने नर देहो से, उपकार भारत में किया, राम ने 
>बतार जग भे, धसी काया से लिया, परहित कर लो ये 
ही समझादुं तुझे ॥ २॥ कंचन से महंगी काया है, यह 
निती का ठद्दराव है, कहे चोथमल वरना यह काया, मिट्टी 
से खराब है, करले काया से तपस्या जिताबुं तुझे ॥ ३ ॥ 


७०००-न्‍क_०ण्ब:०7-+9 ॥ ३ ॥ (_.77200कू०+०__«वक 


नंबर ४४६ 
| तजञ्ञ-मद्दावीर से ध्ययनन लगाया करो ] 
तेरे दिलका तूं भ्रभ मिटा तो सही, जरा राह निजात 


की पाता सद्दा ॥ दर ॥ महावार का फर्मांन है अव्वस्त ता | 
सम्बरू ज्ञान हां, ना पदाथ पद हृच्यका यथाथ फर भाव 


( ३३२ ) जन सुवोध गुटका | 


हा, अविद्याकां दूर हठा तो,सहां ॥ ९ ॥ समाक्त, म/पक्े 
बनो, सेनिक राजा के तरह, मत, साज त़छा, दवका:कुजाप 
भी मत ना करो | रूपातित से लाह लगा ता सही ॥ २॥ 
पाप के बचने के खातिर, त्याग सेवन काजथ । एसी 
अमोलख वक्त को नहीं भूल, जाने दीजिये । मन्नुज जन्म 
का कर्तव्य बजा तो सही ॥ ३॥ कर 'तपस्या। भाव से 
इसा नफ़्प का तू मार ले कह चाथम्रल भाक्ता चना 
अब आत्मा को तार ले। पूना शहर में धर्म कपातो 


सही ॥ ७ ॥। 


ब। ४४० 

. ( तज+प्रवबत्‌ ) 

कभी भूल किसी की सतावो मती, अपने दिल को 
तो सख्त बनावो मती ॥ टर।। मत सत्तावों तुम क्रिसी 
को, मान जा तुम मानला | वरना दाजख मे गगरोगें,, 
बात सची जानला । जुल्न करने स॑ कदम बढ़े।वो मती 
॥ १॥ कता तब बू! (जस्म का, पर यह सदा न <हायगा । 
जो खाक का पुतला बना, वह खाक में भ्िल जायगा । 
खुब सूःत द्खन लगभाओ हझते। | २॥ घनके लालच बच 
आरा, मत जिदगां बरबाद कर । क्रिस लिये ५॑दा हुवा - इस 
बात को तू यादकर, बुरे कांसों में पैसा लग्रांझों: मती 
॥ | अय सुवाना इस खझुवावा।, का मरस बाज़ार हैं |.. 





जन- सुवोध शुटका १ (३३३ ) 





नकी |ब्रद्ीं का सोदा ईस/-४, पिकरदा. हर वार. है । यहां से 
दी खरीद ल:ज़ावो मती | 9 ॥ तन से तुम तपस्या 
करा, सखावत करो ध॑न. धान से । साल सत्यासी बाघली 
में चोथमल: कहे आरके । कभी भांग का -रगड़ा लगावो 
मती ॥ ५॥ 
नम्बर ४११ 
( तंज-पृथ॑चत्‌ ) 
है कोन यह ज्ञान लगा तो सही, अज्ञान का परदा 
हटातो सही ॥ टेर ॥ दया तफाबत सोचलो, इनसान ओर 
देवान-मे ।. हेवान से विचार: शाक्ति आधिक है हनपान में । 
जरा साच क दिल. म॑ जम्मा ता सह। ॥ ९.॥ आय मनुष्य 
चुत्री नृपत अपने तांई मात्ता | संयोग के. लक्षणः को 
असली समझना अज्ञानता | सच्ची बार्त ये दिल: ४॑ विठा 
त। सहां ॥..२ ॥ ।जसमते भे। तरा. नहा सावचंद्‌ ६ एह सदन 
| भ्यान, से तलवार जैसे तूं. जुदा ६ बदन से, प्यारे. देह 
का मान मिटातों सही-॥. ३ ॥ गरुर शुरसा दगा. लालच 
इसको भी- वह. सत- जानियो। अच्छे बुरे निः/भत्त: के फछ* 
इसे. ५हवानियो । असली बातों का दिल; में विठा तो.सहेी 
॥ ४.॥ निज. २, विपय को जाने इईड्विय नहीं ,दिगरः का 
भान: है| प्रत्यक इंद्रिय: का: विषय: का: सब्ं' उसीको ज्ञान! 
हैं. | वह कान, है दृम्रका बता ता) सहाः ॥ है | 


( ३३४ ) जन सुवोध गुटका | 


निद्रा स्वप्न जागृत दशा, इन तीन से भी अन्य है। जानने 
उसकी गति नहीं काम देता मन है । सुरता से भी परे 
तूं ज़तो सद्दी ॥ ६ ॥ ज्ञाता से जो ज्ेय पदाथ दृश्य जड़ 
स्वरूप है। ८ ज्ञान मय तो:है चिदानद आत्मा अरूप है। 
तू अपने स्वभाव में आते सही ॥ ७॥ में कोन हं में कौन हैँ । यह 
कहनवाला है वही, कहे चं।थमल इस ब.त में बिलकुल ही 
सशय नहीं, इस का भेद तो गुरु से-तूं पातों सही ।॥ ८ ॥ 
374८ 


नम्बर ४५२ 
[ तज-पूचचत ] | 
चतन निज खरुप तू पाया नहीं, जिससे मृत्युका 
अतभा आया नहा | टर ॥ हान्द्रयः सपधां जा ।वेषय हे 
तू उस सुख मानता । पाप कह कर रहा हे यह तेरी 
अज्ञ।नता | तककर पेनी सदन कृभी खाया नहीं॥ १॥ 
हानयां के सुख ता इ।ष्टिस दंखक पल्टायगा.। सदा कायम 
जो रहे असली व सुख कहेलायगा | इस का क्‍या है मर्म 
तव पाया नह ॥ २ ॥ रत्न पाणा मे पड़ा,पाणा ता हिलता 
रहायगा | वहां तलक वह-रत्न है;तेरी नजर नरीं आयगा ।. 
रेस न्‍याय प्‌ ध्यान लगा तो सही ॥ हे ॥ विषय कषाय 
के योगस, तेरा सन च्चेल हो रहा । कुछ भान तुकको है. 
गही,चर जद॒गा का: खो रहा। एक स्थान पे दिलको जमाया 
हा ॥ ४७॥ मन. का चचलता सभी अभ्यास से मिठजो- 


जन सुबे,धघ गुटका | ( ३३५: )' 
न 
यगा | व6 चाथमल्न अज्ञान का, परदा पर हृट जायगा । 


शान पानसे फिर भरमाया नहीं || ५ ॥ 
_.. केनननम«»-%माए-- “3. (९८४७१ (::७-०-- 


नम्बर ४४३. 
| [ 'तञ--पूर्ववत्‌ ] 

; फानि दुनियां मे कोई लभावों मती, नर जन्म को 
मुफ्त गमावो मती ॥ टेर ॥ हुनियांवो दोजख »ी तरह है 
भोमनोके वासते, ओर जन्नत जानलो तुम काफिरों के वं।सते । 
द्लस खाफ खुदाका हटावा सता ॥ ९ ॥ दानेयां ता ' 
खती आखरत की, सोचलो दिलमें जरा । सामान ले तू 
आकवत का,काले तेरे शिर खड़ा । यहाँस खाली हाथ तुम 
जावो मत।॥ २ ॥ झुदार के मानिद दुनियां,श्'न चाहता _ 
है इसे | इनसे मोहबत ना करे वो है खुदा प्यारा जिसे । 
इन १६ गल। से प्रम लगावो मती ॥३॥दुनियां तो घर 'फरेच ' 
का, भांसे भे कोई आना सती ।:आखरत्‌ है घर खुशी का 
भूल तुम जाओ म॒ती । सच्ची बात हंसीमें उड़ावों मती 
) ४ ॥ घोढ़नदी सप्ता: सिरतीमें कहता तुम का चोथमल । 
छोड़ भादड़पन की अबंती बढ़ेंलि आत्मचल | खाल वर 


बाताम बताओ्रा मत || +$ ॥ 
पडा पेड; व: 


(“३३६ ). जेन सुझेघ शुटका व 
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. , चलम्बर ४४० 

( तजअ- पृ्वेबरत्‌ ), 
थोड़े जिने पे क्यों तू गुमान कर, -प्रभु नाम का क्या 
नातूं ध्यान घरे ॥ टेर ॥ चंचल है चपल्ता सम ये आयु 
तुटठ एकदम जायगा । फिर जुड़े हरागिज नहीं आगे वहां 
पछतायगा । करके पाप बूथा अघ छुस भरे ॥ १॥ जुल्म 
कर लू० गरोब। को; न तूं लावे दया। माल यहां रहज/यगा 
नहीं साथ किसके ये गया | केइ खाली द्वाथ कंग कर के. 
भरे 4 २५ ऐश- ओर आरास में फैसके उमर खोई सची ।.. 
हाथ से दिना नहीं उपकार में कोड़ी कमी । नहीं करे तप- 
स्या दिन रात चरे )| ३ ॥ स्वा्थी संसार नह का£, काम - 
तेरे आयगा | खान में शामित्ञ है सभी, कज। तूंदी चुका- 
यग्रा, अब ता आओआ। जरा तुम समकेक घर || ४ | साल ' 
सत्यास्ता सं कंह या चाथमत्न कान्हूर स॑ | लूटला तुम साभ 
इस भव सिंधु रुपी पूर मे ।बिना घ० कह नर केसे तरे॥४॥. . 





| जज॑एणी फ्रचपाण्॑ .- 
नम्बरे 9४४. 
( तजेन्याद दम करते ६ ) 
फंस भेत जाणी यार पंथ. पुरुषते नार॥ टंर ॥ बाल 


भत्मचा (णु। रही थी, माह्म| खुदरा नार। सुयश फूला सुभ- 
हा दा, खास चपाके द्वारत] १॥ पगेरनार गुफ'म राज 


जे मटका] (३४७१ 


मेंतिने, जो के चीर पुख।यें। । हे नेम की' पतित होंतों, देके 
नि से“ मे या।। २ )े। नीरी निंदा/मंत + करों: नारी: रंते 
' खान, नारी।सेः नर पदा।होने।तीथेकर से “ंहानगी बता 
पतिव्रता हुई जनक दुलारी लोक तमाम । पतिके 
पहल याद कर सब. देखा सांतारापत ॥ ७ ॥ ठप जफ 
करके स्वगे मोक्षम, करंतो'नारें निर्वांस । लीछावतो की गिनत 
प्रकट है, पढ़ली तुम इतिहास । ४ |  खितोड गह पर 
पश्चन्नीने॥नेज पति का छोड़ायों] अंग्री' बाच प्रवेश हायकर, 
अपनी धघंभ' बचाया ॥/ ६“) मनमो ड़ से विहार  करिने, 
'यवेला शहर मे आया । गुरु अलाद्‌ चथंमल नेसोत 


'छियासोी गाया ॥ ७॥ की 


- ही कान 


"एफध्टदत शक , 
नस्दर ४५६ 
(संज-तुम अपना तन मन संगाना पड़ेगा) 
.. 'हमे यहां से एंक दिन जाना पंडरेगा,' इस दुनियां से 
डेरा उठाना पड़ेगा | टेर ॥ तरे मांवा पिता ओर शांति 
कुटुम्घ, तुम्हें इन से मोहब्बत हटानों पड़ेंगा। १ ॥ ूं तो 
शत बना दिल जुल्म केरे; नतीजा तुमे इन का पाना 
पड़ेगा ॥ २ ॥ जो छुछ“कंरना हो: करलो यह वक्त मिली, 
नहीं तो घहां रंज उठा पंडेंगा ॥- ३२ | जो मानोगे नह 


किक 


(तो पंड़ोंगे नके में,.फिंर रोरो के रंज उठानां पड़ेगा ॥ ४ ॥ 


( रेश८ ) जैन सुबोध गुटका । 


अगर मां का झ्वाइस देल मे लगी है, ता तुम्र अपना 
फरज बजाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ कहे चोथमद्व सदा धर्म करा, 
नहा आवागसन सं फिर आना पड़ेगा ॥ 5 ॥. 


हुड नकल $ 


भ्षम्घर ४५७ 
ज--करना जो उाद्दिे करले ) क्‍ 
.. नर तन अप्ठुल्प प्राणी तन कठिन से पाया, नव घाटी 
मं सटकता अब पुणय्‌ उदय से आयए 0 दर ॥ पृथ्वी ओर 
पाणी अम्मी वायु वनस्पति में | आदि .अर्सरूय व अनंता 
इसमें समय बिताया ॥ १ ॥ विकल्लेंद्रिय तीन मांही मर मर 
पुनः तूं जन्मा, किनी दया न किसने केसा थे दुख उठाया 
॥ २ ॥ योनी पशु की पाई, सन्नी असन्नी दोनों । वहां 
प्र भी कष्ट कैसा लद लद॒ के घास खाया ॥ ३॥ नव 
सास तू उदर में, लटका हैं देख प्राणी । दसमां मित्ता 
. मलुष्प भव श्रीवीर ने तत्ताया ॥ ७ ॥ क्‍यों खो रहा समय 
को, झूठे जगत के अदर । अब. तो प्रथु को भजलो यूं 
चोथमल-चेताया॥ ४... 
..  जेजडआउ ईद 
. नम्बर रद 
( तज--बंशी बालों ने ) | 
: दुर्लभ नर का ये जन्म पाय शुभ करम-करों उत्तम 


जैन सुधोध गुटका | (3३६) . 
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भ्रणी, हर वक्त समय यह नां4 मिले, कुकर्म तजो उत्तम 
प्राणी ॥ टेर ॥ जो कुछ लिखा तकदीर बीच वेसी संपतत 
/तुक आय मिली, अब आगे की तजवीज करो मत देर 
चरो अवसर जाणी ॥ १ ॥ जो वक्त हाथ से जाता है, नहीं 
लोट कदाए आता है, नह मिले कितती जगह,मोल; फिर 
हे केसी अमोलक जरगानी ॥ २ ॥ मत जुल्म करो प्रश्ु 
सर तो डरो क्‍यों पापों का तुम घट भरो,श्रच्छे कें लिये तेरे 
हक भें समझाते हैं सच्णुरु ज्ञानी॥ ३ ॥ धन दोलत और 
सुत दारा ये मिले आय कह पापी को, लेकिन मिलना है 
मु शक्ल द्लि सत्संग और अश्ु की वाणी ॥ ४ ॥ उन्नौसे 
छियासी चोथमल जलगांव बीच चोमासा किया उपदेश 
दिया फिर श्रोता को सुनो प्रेम लगा अति हित आणी ॥५। 
कक 0 लक की 


स्वर ४५६ 
' (तज- अर्ज पर हुक्म भ्रीमद्ाचीर ) : 


मिले अगर बादशाही तो खुराही आय .जाव। है, 
जब आंखें चार होती है तो मोहबत आय जाती है ॥ टेर॥ 
देखे केह मश्तदारों को धूमते बग्गी मोटर में, गराधों की 
“सुनते हैं. नाहीं खुदादी आय जातो है ॥ १॥ पढ़े लिखे 
चढ़े आलम वकील ओर बैरिष्टर, वो भी नहीं दोन को 
ग्रिनते खुदाही आय जाती हैं ॥ २॥ कलेक्टर सुबा साहब 





5 6.0 ७ कट 
( ३४० ) जैन स्ुुवोध शुटका । 





का वरीपिअीज॑पाजरी पक यछ जाके से अमाक 


मंजिस्टूट ओर डिपृट्ी, ओर कप्तान तदसीलंद।र खुद़े। ही 
आंय जाता है ॥.३ | च।धरा पच नवरदूर पटेल पंटवार। 
जग्मीदार, दनावे. जो घमुखी किसी की खुदा ही अं।य जाती 
हैं॥४.॥ चोथमल कहे अंजो इधर, तजी, मोह मांअ' 
. दुनेयां को, झुरतंवा जा मिले, पंहेतर ,खुंदा है आय जाती 


आय जी ब पड अमफ 


"कबीर स्तुति छ8 
न्फटंर :९0::24 2० 
पपद्दावीर मन भोहन प्रश्ुक्रा, नाम हे शान्ति करेए सदी! । 
हु[दिक भाव से उमग उम्ग के, करता हूँ में स्मरण सदा ॥ 
दी[एरशाग जन दंत पर मदणसेन्धु तारण, पतरण सदा । 
र्मण करें तुम नाम हंय॑ में, विध्यां इमत तम दरण सदा । 
प्ुणमव इस्द्र. नरेन्द्र सुरासुर, अजित हैं तुम चरण सढ्र | 
श्तिगरज सवेज, “चोथपंल” दास तुमारे शरण सदा ॥ 


'३* शान्ति | शान्ति | शान्ति | 


छप गधा |! छप गया []  छप गया [!! 
सथा० जेन साहित्य का चमकता हुआ तितारा, 


भगवान्‌ महावीर का 
आंदर्श जीवन- 
लेखक- प्रखर पंडित मुनि श्री चौथमलजी महाराज 


सच्ची ऐतिद्वालिक घटनाओं का भणडार वैराग्य रस का 
जीता जागता आदश, राष्टर--नीति व धर्म-नीति का खज़ाना 
सुमचुर--ललित भाषा का प्राण, सर्जीव भापा # विरचित 
भगवान्‌ महावीर का आद्योपान्त जीवन चरित्र छप कर देयार 
दें । जिसकी जगत्‌ चन्नभ प्रसिद्धवक्का पं? मुनि श्री चोथमत्जी 
मद्दायाज़ सा० ने साधुतृज्षि फी.अनेक्त कठिनाश्यों फा खामना 
करके अपने अमूल्य सभय में रचना की हे । 

ससार को कैसी विकट परिस्थिति में भगवान्‌ का अवतार 
हुआ ? सगवान ने किस घीरवीरता के साथ उन विक्वट परि- 
स्थितियों का समूल नाश ऋर अमर शांति का एक छुत्र शानप 
स्थापित किया, लोक कल्याण के लिये केसे केस अलह्य प(२- 
पद्ठों को सहन किया ? आदि रदस्यपूण घटनाओं का सच्चा द्वाल 
पस्‍्तक के पढ़ने से दी चिदृत होगा । स्थानाभाव से दम यहां 
उसका विस्तृत चर्णुन नद्दीं कर सकते । अथाद खसार सागर 
की पार करने फे लिए यद्द जीवन प्रगाढ़ नोका का फाम देगी । 
इस की एक पक प्रति तो प्रत्यक्त सदृग्रहदस्थ को अचश्य छा 
अपने पास रखना चाहिए | च8ढ। साइज कफ सखंगभग ६०० पृष्ठ 
सुनहरी जिहद तिसपर भी सूल्य फेघल २॥) मात्र । शांघ्र मगा- 
कर पाढ़िये। अन्यथा ह्वितताय सस्करण को प्रताच्षा करना पड़ेगा । 


पता - भ्रा जने[दय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम, 


चीर भसगवान्-की पवित्र वाणी का 
. . अपू्च सम्मह 
निश्रय अंद्ृदन 
संग्रह कतो प्रखर पंडित छुनिभ्री चौधमलजी 
.... अहाराज ु 
यह ग्रंथ भगधान महावीर के उपदेश रूपी समुद्र से 
निकाले हुए अपू्व धम रत्नों का खज्जाना है । ग्रंथकारने 
अपने जीवन के अनुभव ओर परिश्रम का पूण उपयोग 
करके इस संग्रह की तेयार क्रिया है । 
इसमें ग़ृहस्थ धंगे, छुनि धमे, आत्म शुद्धि, ब्रह्म चये, 
लेश्या, पृट्‌ दृव्य, नके स्वगे आदि अनेक विषयों पर जैन 
सत्रों में से खोज खोज कर गाथाएं संग्रह की गई हैं। 
पहिले मूल ग्राथा-ओर उसका झथ और- फिर उम्रका 
सरल भावाथे देकर अ्त्यक विषयको स्पष्ट रूपसे समझ या 
गया है। अन्त जिन सत्रा स गाथाएं सग्रह की गई है. 
उनका नाम ओर अध्याय न० देकर सोने में सुगनन्‍्ध ही 
करादेया हैं। इस एक ग्रथ-हारा ही अनेक छत्रों का सार 
सहज भ ग्राप्त हाजायगा । रा 
३५० पृष्ठ आर सुनहरा जिल्दसे सुसज्जित इस. ग्रंयें 
का मूल्य कंबल ॥) सात्र। शुध्र सेगाइए अन्यथा ,/दूसर 
'सस्करण का प्रताज्षा करना पड़ेंगे । द 


पता-श्री जेरोद्य पुस्तक प्रकाशक सर्मिति, रतलांम 


